






















१ 6.70 . 


अहंधतिरा त क वि भाफ स्माल थिंग्स*" वजन अभक जर कजे मेनी टाइपरेटर खरौदकर 
स को गौरवशं पुरस्कार प्राप्त । कुछ साल नाद असने 'डेस्क टाप कम्ध्यूटर' खरोदा | 
लैंड, अगररलांड तथा अ आ अक प दि गाड़ आफ स्माल चिंग्से' को टाइप 
नें प्रकाशित १०६उपन्यासोमेसे '*दिगाड किया | 
ँग्स' उत्तम चुना गया । विशिष्ट बात यह है इस उपन्यास की ककती एक सडका आर एक 
प का यह पहला उपत्यास है । लडकी (जुडवो') की जिन्दगी की है । उतळें परिवार का 
एय का जन्म ३७ वर्ष पहले केरल राज्य के. और उस समाज का चित्रण इसमे हे, जितके बीचमे वे पले 
के नसासले नासक गाँव मे दुआ | गवु नौर अडे हुए । उनके सातवे साल से उपन्यास प्रारंभ होता 
र नड. 30/- ध र में जन्मीं । इनके दादा जान है | ळ्या-स्वल अयोमने है । कथा -काल लगभग १९६०। 
कुलऱ्या ल्या च्च धि रहे | अवकाश-ग्रहणके बादये अडंधलि का मेल-जोल जिन व्यक्तियोसेथा, वे ही 
० क _ ईसाईमतकेप्रच्रारकअने। रेवरेंड फाथर कक, इसउपत्यासकेप्रधानपाच ही -. 
1४). हार क तत तमा तक 
/% *2॥.12'49 183 पकाशन मंस्थाओ' के शो 
निघियों को दिखांया । इसे 
प्रकाशितकरनेके लिए 































संस्थाऐ आगे आयीं | अंत में 

तीन करोड रुपयो का 

* पारितोधिकचुकाकर हार्पर्स 

कोलिल्ल प्रकाशन संस्था ने 

अपैल मास मे इसे प्रकाशित 

._ अर्धा क्रिया | बूकर पुरस्कार करे लिए 

तेह.” 100 0) त्र दो रही। सहज न च. क कतार सरक ५.०० तिची 

न ज्ञ २५,००० प्रतिर्मा 

९-॥५०॥॥॥॥॥॥॥ 800८5 ॥१६॥1 १६५०५ ॥ (&6७०६ए?)! 11६४ 0 सि तेक दृश्यो के लिए न >”. निक ुकीं। संसार की पंद्रह भाषाओ में 

891४६४ 09120४ 0४॥-६ ॥/०१1० ०७6 ॥६॥१॥1॥(॥१६ ८0१1-६४ ह. कर 1इलॅमनोहर दृश्यो ने उनके सौंदर्य की इसका अनुवाद हुआ । बीस और भाधाओ में 

- य नी (ड *्श _ प्वासको और! डा (बढाया | का न्‌के प्राकृतिक इतका अनुवाद होतेवाला दै | लकर संस्था ने पोषणा की कि 

ऱ् ह प्डीळ ० ल या के ह में बह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है ! पुरस्कार स्वरूप ? २-५ लाख दणयें दिये जाणंगे | यह घोषणा 

०७010 ॥॥७९ 52 ॥185 ककी क ७ क्चर'' उनका प्रधान पाठ्यांश था और उन्होते अक्तूबर, (४को की | 

० ॥॥810] 285 (5 ॥1॥8 | १: 4 ' इसमे उन्होने उच्च शिक्षा भी पायी, किन्तु उत्त पेशे नें उनकी थद्वीत सालों के पडले स्थापित नूकर प्राप्त 

लोकच] 8808॥शी- डा0१४००"८६ ह मड कोईअभिरुचि नही रंटी। उनकी दृष्टि साहित्य की ओर॒ करनेवालो में से अंधतिराय चौथे भारतीय व. १९८७ में 

0०2.  अकी।चः के लिए उन्होने लिखना शुरू किम़रा। उनसे सालमन छष्डी (मिड नैट्र्स चिल्ट्रन) १९७५ में रूत प्रवेर 

४६४ 1-८ छा0१४ 0 १॥॥. रचित क भषांधार पर तीत चलचित्र भो बने। उन जाबबाला (हीट एण्ड इस्ट) (९७१ सेबी. एस. तैपाल (इन 
1१६६5 ४॥॥॥ ८६० 50१४0०7 80७0००.  हौनोंचित्रो धे भो उन्होने निभाग | । फ्री ल्ट्रीट) ने बूकर पुरस्कार पाया | ग 

० 011. इसके बाद क्षेत्र छौड्‌ दिया | अच्छी के पूर्व हो ये भारतोय रचयिता में सुप्रसिद्ध ये । 

७ ॥॥॥ 3018 को लेकर ये उपत्यास लिखनें लगी । छे सालो मे कित्तु अहघति राय का अपले प्रथम उपन्यास के लिए ही 
डॉ0/नभाहा कया पुरा ' पुरस्कार प्रात करना प्रशंसनीय विषय है । 

-_. उनकी माँमेरी राय कहतो है ''बजपनसे ही असंधति  पुरस्कार-प्राप्त अरुंधति राम से जन उनका अभिप्राय 


ति७७्ा छिळाठ 
र दळ रहने की आदत है । उसके अध्यापक भी पूछा ग्या तो उन्होने कहा '*वषह्ठ छोई उत्तम 
सक पर आश्‍चर्य प्रकट करते ये. । इसंके कत क का कलह चर हतो 






































सी तरह बच निकला । 


बहुत भलाई भी हुई । उस गाँव 
' नामक एक विधवा बहुत बडें घर 
1 करती थी । वह अचानक रोग-ग्रस्त 
'गयी । उसके दुर का एक रिश्‍्तेदार 

बेचना चाहता था, लेकिन इतने में 


हवर हता था, किन्तु कोई भी खरीदने 


वे 


सनकी था । जो मन में आता कर “*'ही, सै मतचला हूँ, परंतू त् - 
। बडे लोगों की बातें सुनने तैयार परिपाटी का 
.. ही नही होला था | परंतु वह जो काम करना पिता के प्रति भक्ति-भाव रखता | 


चाहता था, उसके बारे में आप ही आप भली . खुशहाल हूँ, इसका कारण केवल र भी तनन ती | 
भांति सोचता-विचारता था । फिर निर्णय ही है | मेरा बेटा भी मेरा 11... 


पर आता था | निर्णय ले लेने के बाद उस॒ अनुभव का लाभ उठाये, तो न! इस नात पर आनंद हुआां कि नेटे 


निर्णय में किसी प्रकार का परिवर्तन करने होगा ।'' प्रभाकर कहता रहता ९ 
वह तैवार नहीं होता था । कोई कुछ भी  सुदर्शत चाहता नहीं था कि 7 
कहे, सुनता नहीं था । उसकी विचार-पद्धति के अनुभव से कुछ सीखूं । 
कुछ निराली होती थी । किसी प्रकार का कि स्वानुभव से बहुत कुछ सौखा 
नूतन प्रयोग करने पर भी वह झिझकता तही जा सकता है । उसके बचपत में 
था | अपने बेटे के इस व्यवहार पर उसका छूने से मना किया, परंतु आग छू 
पिता प्रभाकर बहुत ही दुखी था | ही उसे मालूम हुभा कि आग ज 

प्रभाकर बुद्धिमान था और व्यावहारिक तभी उसने बडो की बातो का 


कै लिए तैयार हो नहों होता था ! 
देस'एकडो की उपजाऊ जमीन का 
1] बडी 'ही दक्षता से वह खेती -बाडी 
आस समझेन था किंबेटा उसका 
बीस एकड हो जागे 

| 


भी | सोथ ही अच्छे स्वभाव का भी | परंतु जन वह थोड़ी और बड़ी उग्न पोचता था कि व क 
बहु भी अपने बेटे की तरह सनकी था । लोग तब लोगों ने उसे बताया कि गोव के! १ “बयो मिलेगा? वतनी-शी 
कहते रहते थे कि उसी से उसका बेटा भी में मगरमच्छ है तो यह जातते. हेनेत करो, जहां है, वही होगे | अंगर इंतंनी 
.ऐसे स्वभाव का शिकार हो गया । पडा कि सचमुच उसमें मगरमच्छ है य हरत व्याचा मकी आए का भर में 


सुदर्शन के उदंड ल्वभाव के 


तैयार नहीं था | सुदर्शन वह घर . 
चाहता था, पर पिता ने मना कर । 
ब वह अकेले ही तीन राते उस घर 


सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हैं । उसने एक 


दिन अपने पिता से कहा भी कि थोड़ी- 
जमीन न्रेच दो जाए और वह रक्कम उसे दी 


: जाए तो शहर जाकर व्यापार करूंगा | उसते 


अपने पिता सें ज्ञोर देकर कहा *'खेती करते 
रहने से आसिर हमें क्या मिलेगा ? जहा है, 
वही सड़ते रहेंगे । हमारी कोई आर्थिक उन्नति 
नहीं होगी । आदमी को चाहिये कि वह कुछ 
नये प्रयोग करे और अपने को उन्नति के पथ 
पर ले जाए! बह कुळ कर दिखावे, तभी उसका 
जोवन सफल व सार्थक कहा जा सकता है | 
तबन प्रभाकर ने अपने नेंटे को समझाते 
हुए कहा *'बेटे, व्यापार हमारे परिवार को 
रास नहीं आयेगा | हम जो कहना चाहते है, 
साफ़-साफ कह देते है; मँहफट हें । हम नीति 
औरं ईमानदारी में विश्‍वास रखते टे । व्यापार 


११ 


8) 


४ 
५-१. 
ह 
र 

व: 


र व | नध न 


0 








में कमाना हो तो थोड़ा- बहुत कपटी होना 
आवश्यक है | घोखा दिये बिना कमाया नहीं 
: जासकता | झूठ भो बोलना पड़ता है | अगर 
हम इनसे दूर रहे तो हमें किसो भो स्थिति में 
सफलता नहों मिलेंगी | खेती करोगे तो मेरा 
अनुभव भौ तेरे लिए उपयोगी सिद्ध होगा । 
किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने के पहले उसमें 
अतुभव की जरूरत पडती है । व्यापार में 
तुम्हारा कोई अनुभव नहीं | मै भी नहों जानता 
कि आलखिर यह व्यापार है क्‍या ? इसलिए मेरे 
अनुभव का फ्रायदा भी तुम उठा नहीं सकते । 
कृषि हमारी परंपरागत वृत्ति है । इसमें उतार - 
चढाव कम होते हैं । मेरी बात मानो और 
यहीं रहुकर खेती करो, मेरा साथ दो |" 
अपने प्रिता की बातों पर हेंसकर सुदर्शन 
ने कहा “'ज़रूरत पडी तो व्यापारी के लिए 


र्र 


॥. जो लक्षण चाहिये, सव सोयरी | 
_ में कामयाबो पानें के लिए कुछ 

































लोगों को उपदेश देते रहते हो, हित-बोध में अनाज पकता है उसमे तंबाकू के पौघे 


1, किन्तु अब मै समझ गया कि रोपूंगा | आम के पेड़ काट डालूंगा और उनकी . 
रही आपके अनुभव की बात दृष्टि में धन ही सत्र कुछ है | अनोति, जगह पर नारियल के पौधे रोपूँंगा ] पिता ने 
मुझे कोई जरूरत नही । अगर खेती पट, अस्वत्य मतुष्य को धन दे सकते उसे समझाया कि जो पेड है, उसे क्यो काटते 
मैं आपका अनुभव उपयोग में नहीं तु संतृप्ति नहो । यह मै अपने अनुभव हो, जमीन खरौदो और जैसा तुम चाहते हो, 
आप तो व्यापार का कोई अनुभव र. पर जान गया । नीति व सत्य- करो । सुदर्शन ने'अपते पिता की इस सलाह 
इसलिए अच्छा यह होगा कि आप मु&६ ८ चलकर एक और वर्ष तक व्यापार को मानने से इनकार किया | उसने अपने 


रहे, मुझे सलाहेन दे... 10294 ४ ग । ऐवा करते के नाद भो अगर मैं लाभ बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, पर 
सुदर्शन का समर्थन किया उसकी माँ ने |  जाऊंगा तो व्यापार को बरक्तरार जब्न वह अपनी जिद पर अड्डा रहाः तो उसने 
प्रभाकर इस बात पर बहुत दुखी हुआ कि नहीं तो व्यापार छोड़ दूंगा और क्षेती कहा ''जब तक मै जिन्दा र्टँंगा, तब तक 


बेटा उसकी कोई परवाह नहीं कर र 'कलूंगा | तब तक मैं किसी को अपने व्यापार वही होगा, जो मैं चाहता हूँ । अगर तुम्हे 
और उसके प्रति उसमे कोई आदर-'भाव नही मे भागो अपने बरिचारो पर इतंता ही भरोसा है तो 
'है | वह खेत त्रेचना नहीं चाहता : नयी जमोन खरोदो और प्रयोग करो । 


। पॉच एकड खरीदने के लि उसने र म न र्‍यागार गस कुछ खो दिया । अनन उत्तने निर्णय सुदर्शन तैयार बैठा थ्रा । उस गॉव में 
। करंरेखी थी । उसने वह रक्रम बेटे को दी. | १; 


यापार छोड दू और खेतो कळ॑ं। प्रकाश तामक एक संपन्न किसान धा । सौ 
के तिर्णयं का आदर प्रभाकर करता एकड की उसकी ज़मीन थी । पद्या उसकी 
नि ने साफ़ कह दिया कि खेती अपनी इकलौती पुत्री थो । सुदर्शन का रूप देखकर 

वह उसपर मुग्ध हुई । हठ किया कि शादो 


और कहा कि जैसा चाहो, क क लकत 
सुदर्शन ने व्यापार शुरु क्रिया | प्रारंभ मे. 
लाभ हुआ । इसे बनाये रखने के । | 
अनीति के मार्ग पर चला, दृसरों 
देता रहा, सब से झुठ बोलता रहा | 
हो कुछ ऐसी थो, जिसके कारण वह उतर 
नहों हो पाया | उसते एक हो साल * 
जो दिया, उससे तीन गुना ज्यादा कम 
बेटे की इस कामयाबी पर बध 
हुए प्रभाकर ने कहा'“'तुम'बडे'ही र 
मैने तुम्हे गलत; संमक्षी । ₹ 
॥ अगर तुम्हे मंजूर हो त 
जगन ब दुंगा और तुम्हारे व्यापार 
भागीदार ब्रनँंगा | क्र षी श अ ४ (क 
अपले पिता की इन बातो पर सु 
बिल्कुल खुश नहीं हुआ बह अपने पिता से 
चिढ़ भो गया । उसने पिता से कहा '*गॉव के 
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या टिप्पर कुछ ऐसा होगा 


नौरस तो हो |'' गोपालस्वामी ने यो 
से देखभाल करे, घर संभाले ह. शोधा 





गोपालस्वामी ने सुदर्शन की मॉ | मैं अपना प्रयत्न कहूंगा | अब 

ने कहा कि जैसी करनी, वैसी हो'' गोपालस्वामी ने कहा । 

. जन अपनी जेटी की शादी की, या बाद सुदर्शन की मॉने जो 

प उससे क्या कहा? तुमने अपनी हती से नताया और कहा 

करूंगी तो मैं उसी से कहूंगी । प्रकाश, सुदर्शन कि अपना अलग परिवार नसार चेत रहिये | मन मुटाव सब 
को दस एकडों की जमीन देने तैयार हुआ सास-ससुर को दूर रखो । तुम्हा दूर हो जाणँगे । 

औरं उससे कहा “जैसा चाहते हो, खेती सास-ससुर के द्वेष व व. तक तुमने महसूस नहीं किया कि 

करो । परंतु एक शर्त है, तुम्हें मेरी बेटी ते स्थिति पर ला खडा कर दिवा क्ति नहीं है | तुमने तो समझ 

विवाह करना होगा । स्वभाव बदलो और अपने 'बही मुझसे ज्यादा अक्लमेंद ह । 

रिश्ता अच्छा था, किन्तु उसमे एक पर ले आञो । तुम्हारी बेटी न ' हो गया कि वह अपनी हदें 


_ अडचन थी । प्रकाश और प्रभाकर कटूर दुश्मन संतुष्ट हो जा तो तुम्हारी भः न 


'तुमसे भी दर होता जा रहा 
थे | बे एक-दूसरे सें बोलते तक नहीं थे।  “'इस विषय पर ' तुमसे भी दूर होता जा २ 


र तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर 


इसलिए प्रकाश ने सुदर्शन से कहा ''अगंर यर्हा नहीं आयो । सुदर्शन माकर ने पत्नी को यों कोसा । 
तुम मेरो बेटो से शादी करोगे तो तुम्हे अपने मात्र भी नहों रही । मैं यह क 0 ची को लो कोमात 
"बाप से दूर राना होगा । तुम दोनो को, आप उसमे पितभाह उसन कहे सर 


या गोपालस्वामी के 
अलग परिवार बसाना होगा | ह वा व व 19% 


सुदर्शन ने प्रकाश की शर्ती के बारे में. बोली | तण, 
अपने मॉ-न्नाप क्रो बताया | ठोक है, जो मुझसे होगा, क न 
यह विषय जानकर सुदर्शन की माँ. यह मत समझना कि जब तक अपनी बेटी के 
चिंताग्रस्त हो गयी | उसकी नड़ी इच्छा थी विषय में तुम्हारा रुख नहीं बदलेगा, तनन तक 


श्र 


ही ने आपस में बातें की और 


. ह. ी ि। वा | 


जुलकर आनंदपूर्वक जीवन । वह चेतावनी, 

न्नेचारी लाचार थी । उसने गोपालस्वामी के ू कतर आ 

घर जाकर अपना दुकडा सुनाया प उ र्तन लाला हो तो उसे दो दिन 
गोपालस्वामी कहता रहता था कि गा। हैन? तुमने कहा कि 

पास महिमामयी एक जड़ी-नूटी ' वह जडी-बूटी अपना प्रभाव 

दावा था कि उसके प्रभाव से रि | इसलिए पहले दिन मेरे बेटे के 

मन को वह बदल सकता है । पर बाप को खूब गाली देना | तभी ॥ 

तक उस आदमी को उसके पास उ तुम्हारे पास आयेगा ।'” उसने (१ 

दूसरी ही बार वह बूटी उस आर १४ 

प्रभाव दिखा पायेगी | सब कुछ स॒ 





फिर अपनें नेटे को बुलाकर उससे कहा *'बेटे 
तुम्हारी मांग को हमने कभो अस्वीकार नहीं 
किया | शादी के बारे में भी हम नहीं चाहते 
कि तुम्हारे निर्णय को अस्वीकार करे | आज 
गोपालस्वामी के धर जाना | चे तुम्हारे मामा 
समान हैं । उनका आशौर्ताद लेना | फिर तुम 
जैसा चाहते हो, वैसा होगा ।'' नडे प्यार से 
उन दोनो ने कहा | व 
सुदर्शन ते सॉ-नाप की बात मान ली । 
वह गोपालस्वामी के घर गया | उसने सुदर्शन 
से सारी बातें जानी और कहा “तुम्हारी मॉ 
ने अपनी बेटी के मन मैं दुर्बैद्धि कें बीज 
। ऐसी स्री अवश्य ही अपनी ब्॒ह को भो 


१ ी सुखी तहीं रखेगी | अत: अलग परिवार बसाने 


का तुम्हारा निर्णय सही है । अब रही, तुम्हारे 
बाप की बात | वह कैसा आदमी है, गॉववालो 


श्‌ 


में से किसी से भो पूळो, मालूम हो जायेगा । 
ऐसे पिता के पुत्र होते हुए भी तुम उत्तम 
मनुष्य हुए, यह केवल तुम्हारा बडप्पन है । 
तुम्हारे निर्णय से मै बहुत खुश हुआ । 
वृद्धावस्था में तुम जैसे उत्तम व्यक्ति की सेवा 
पाने की योग्यता नहीं रखता तुम्हारा नाप । 
इसी कारण भगवाते ने तुभमे ऐसा निर्णय 
जगाया ।'' यों उसने प्रभाकर की निंदा की । 

सुदर्शन ने असहनशोल हो कहा ''मेरा 
इससे क्या लेना-देना । आपसे आशीर्वाद पाने 
मेरे माता-पिता ने मुझे यही भेजा । 

“तुम्हारा बाप यह भो नहीं जानता कि 
सुमुहर्त कया है और कन है | भाड़ में जाए 
उसका बड॒प्पन । कल अच्छा मुहूर्त है । तंभी 
तुम्हे मेरे आशोर्वाद मिलेंगे'' गोपालस्वामी 
ने कहा । | 

सुदर्शन वहां से सीधे घर गया । जो हुञा 
सन अपने माँ-बाप को बताने के बाद कहा 
''मेरा अपना व्यक्तित्व है । वही कछूंगा, जो मै 
चाहता हँ, जैसा मै सोचता हँ । जो भी हो, मै 
अपने माँ-बाप को नहुत चाहता हूँ । मेरी माँ 
के नारे में गोपालस्वामी ने अंटसट कुछ बक 
दिया । मैं चुप रहा । किन्तु मेरे बाप पर कोई 











दोषारोपण करे, मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? 
ऐसे व्यक्ति से कदापि मैं आशीर्वाद नहीं लँंगा| 
आगे से मुझसे यह्द कभी मत कहिये कि मै. 
उसके पास जाऊ और उसका आशीर्वादपाऊ | 
मैं चाहला है कि भविष्य में आप उससे बात ही 
ने करें ।'' आतवेश-भरित होकर उसने अपना 
तिर्णय सुना दिया | अज जाकर प्रभाकर जात 
गया कि उसके बेटे में पितृभक्ति-भावं कितना 
भरा पडा है | वह यह भी जाल गया किं अपनी 
पितृभक्ति की अधिकता के कारण ही वह 
उसकी नातें सुनने तैयार नहीं था । वह यह. 
जान नहीं पावा कि उसकी पितृभक्ति पर उसे. 
प्रसन्न होना चाहिये या दुखी । | 
प्रभाकर को गोपालस्वामी की बाते यादे 
आयी । उसकी पत्ती ने अपनंव' स्वभाव वॅभाव 
सुंधारा | तब से उत दोनो ने सही व सच्चा 
मार्ग अपनाने का निश्‍चय किया | इसके कारण 
उनकी बेटी का परिवार भी शांत व सुखपूर्वक 



















































व! क इ अव लगला न के सास-ससुर से शजधानी पाटलीपुत्र लायी जाप, पर बहे इस प्रयत्न में असफल ही रहा । मगध की सेना कलिंग पर 

अपनी बटू से कोई शिकायत्त नहों | १. जंकस्थात्‌ हमला कर बैठी | कलिंग के शासक व प्रजा शत्रुसेना का डटकर मुकाबला करने सभ्नद्ध 
सुदर्शन की पितृभ्नक्ति यथावत्‌ बनी रही । हो गये ।) - बाद 

अन्न वह पितृभक्ति पिंता को संतोष व संतृप्ति न | 


__ महाराज अशोक व यश दोनो सेनाधिपति के 

__ पडाव में ञाये | यश ने कहा ''हमने कलिंग 
' प्र अकस्मात्‌ धावा बोल दिया । फिर भी 
| कती लंग .की प्रजा दृढ़ चित्त हो हमारा सामना 
_ कर रही है । उनका येह साहस व देशभक्ति 
पशेसनीय है | यह बडे आश्चर्य का विषय 

नशा र; ह्ैकि -इनका डूनक्रा 
1 भर्गटदर्शत करे । फिर भो ये सव्े मिल- 
____ 'जुलकर लड रहे हैं । अपने प्राण न्योछावर 


करने सन्नद्ध हँ । इतहिस में कभी भौ ऐसा 
हुआ नहीं होगा । यद्यपि सामात्य प्रजा युद्ध 
करना नहीं जानती, परंतु अपने देश के लिए 
मर- मिटते तैयार होकर आगे बद रही है । 
हमें रोकने और अपने देश को शत्रुओ से नचाने 
के लिए सन्न कुछ करने तैयार है । 

अब इस देश का कोई राजा भी नहीं 
रहा । सामंत व रोज-प्रतिनिधि ही शासन- 
व्यवस्था को संभाल रहे हं | उनकी एकता हमें 


ऱ्क 


दे रही है । 








> “चळ मध्य 
आश्‍चर्य में इबो रही है ' अशोकने भौ कहा | 
सेनाधिपतिंमौन हीरहा| 
*“'आप पर दोष मदने के उद्देश्य से मै यह 
नहीं कह रहा हूँ । कलिंग की प्रजा का साहस 
प्रशंसा-योग्य है । मुझे विश्‍वास ही नहीं हो 
रहा है कि निना राजा के प्रजा अपनी जान 
पर यों खेल भो सकती है'' यश ने कहा | 
''मुझे भो अति आश्‍चर्य हो र्हाहै।वे 
ग्रामीण प्रांतो के सामान्य जन है | खेती करके 
जीनेवाले साधारण किसान है | परंतु इस देश 


की एक परंपरा है | जब कभी भी देश. 
विधत्तियो सें घिर जाता है; जब कभो भो 


शत्रुओ के आक्रमण के बादल देश पर मंडराने 
लगते हैं तब ऐसी परिस्थितियो में यहां की 
प्रजा एक होकर उनसे लडती है, अपने देश 
कीं रक्षा के लिए अपनी जान भी न्योछावर 


शट 









































। इससे उनका संख्या-बल घट 
तभौ हम उनपर बिजय पा 
रे सैनिक करुणा, दया आदि 
ते हटा दें। वे यह न सोचे कि 


सेताधिपति ने कहा | ''मैने भी सु तलवार चला रहे है । 


_ का हर आदमी अपने वी थोड़ा भी हमारे हृदय में 
न्योछावर करने सन्नद्ध रहता म कही के न रहेंगे | कलिंग को 
भी हालत में पीछे नहीं हटता मारी इच्छा, केवल इच्छा ही 
पालन में वे असमान हैं । येगी । यह हमारी युद्ध नौति हे 
अशोक ने पूछा क)... |तीति को अमल में लाइये ।'' 

सेनाधिपति ने कहा कि पडाव के सामने मुनादी की ध्वनि 
सच है । ' इसका यह अर्थ! ही थी । यह इस बात का संकेत 

_ मगध कीं सेना का क राजा 


हह, कलिंग की प्रजा शू 
प शटर । मैने क द मी न तीर की तरह बाहर आया और एक 
मजी 1 हया पधा |. र शोती 
वकती गग कित्तुमैं नि झल र | द्व हो रहा है । हमारे पाँच हजार 
नन प आश झळ आक ग्य ये । इससे दो गुता अधिक कलिंग 
दुख से भरे आग्रह के साथ अशोक ने. ' मारी गयी । परंतु एक आश्चर्यजनक 
थोड़ी देरी तक वर्ही गंभीर कि हमारी सेना का सामना 
£ रिक हैं, जिन्हें युद्ध करना नहीं 
खत सु चलती रहेगी ऱ सेना ही किले के अंदर ही 
न ही, न कहा'| 
कहा ''मगध के दलनायको. तथ भड, उसके 
आज्ञा दीजिये कि जो अ ब्रलहीनै*करने का 
न वित्रारे मार डाल द्रिया कलिंगो का युद्ध-व्यूह है । अब और विलंब 
री नही. है कि हम.< करना अनुचित है | यह अनर्थदायक भी है | 
प्रतीक्षा ग करें॥ज मगध सेना का नेतृत्व संभालेगे । 
नहों होते, कि तक ' अशोक नेआज्ञा दी । 
जितने लोगों से बाहर आये । 





गुप्तचरों द्वारा मालूम हुञा करि युद्धभूमि 
कें समीप के एक गाँव में हजारो कलिंग स्त्रीया. 
दिन के समय खाना पका रही हैं और सूर्यास्त 
होते ही सैनिको को खाद्य-पदार्थ पहुंचा रही 
है | साथ हो साथ वे घायल सैनिको की 
चिकित्सा भो कर रही है | सेताधिपति फौरन 
थोड़ी-सी सेना लेकर उस गॉव मे.गया, जहाँ 
ये काम हो रहे हँ | बहा पहुंचते ही मगध के 
सैनिकों नें पूरा का पूरा गॉत जला डाला | 

बहाँ की स्त्रीया बिल्कुल नही डरी । वे 
जलती लकडियो को हाथो में लेकर सेना का 
सामना करने लगीं | उन्हे वे लगातार गालिर्या 
देती रही | वे कहती-चिल्लाती रहीं '“'आख्रिर 
हमने तेरा कया बिगाढा ? क्‍या हमारे देश ने 
मगध के साथ कभी कोई द्रोह किया? उस 
देश पर कभो आक्रमण किया ? हमारे हरे- 
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अधीन हो जाएगा । हमारा आकमण स ल देने के पहले ही बह वृद्ध मर गया | 


होगा ।'' 1 “'जगतृप्रसिद्ध तोशाली दुर्ग 
''मित्र, तुमने बहुत ही हो गया'' अशोक ने आश्‍चर्य 

सुनाया'' अशोक ने यश को बंध र पृ 'दुर्ग तो हमारे वश हो गया किन्तु 

बडे ही उत्साह-भरे स्वर में कह ी यहां र देखायी नहीं देता। 

ही आतुरता के साथ उस क्षण ब॑ ग] **राज-प्रतिनिधियों में से कोई भी जीवित 

कर रहा हँ, जब कि यह र ॥ कढंगा कि 4: ' किले में आता असाध्य हो 


| यश कलिंग देश सें मगध देश का राज- खु सबके सनन मार दिये गग्ने । किले 


प्रतिनिधि नियुक्त किंया गया है |'" ऱ ऐं से कुछ मर गये तो कुछ लोग 
यश कीं भी आनंद कीं सीमा न रही । ् ' गये । कुछ लोग कैद कर लिये 
यश की आज्ञा के अनुसार मग र्‍ गये । वे सब दयानदी के किनारे भेजे गये" 





अह भर्थ हुञा कि हमने उस दुर्ग 


भा 


राज-प्रतिनिधियो के भवन व क | 





ट्या ओके वहां कुल इक्तीस राज-प्रतिनिधि लिया, जहां कोई मनुष्य नही 
से कुळ वृद्ध थे । पव हा सामना करके हे. अश कहा 
उन्होने अपने प्राण त्याग दिये ह, यहाँ मनुष्य तो नहीं रहे, किन्तु वै 3>&. 
भरे देश को लूटकर अपने देश कों संप्न इस घटना के उपरांत यश व अशोक किले ध् निधियां हँ, जिन्हें कलिंग के कि मृत्यु की शरण में जाता हुआ एक सामंत 
बनाना चाहते हो ? किसी भो हालत में हम के अंदर गये । अशोक को क्ता- 'व्यापारियो ने दूर देशों में व्यापार करके ये बातें कह र॒हाथा । 


अपने देख को तुम्हारा होने नहीं देंगी । रक्त सिक्त एक वृद्ध ने कहा “यह. क्षित रखा | अब कलिंग की **तुम अभी भी जीवित हो?'' अशोक के 
की नदिर्यां बहे, हम सब मौत के घाट उतारे तुमने हमें मरवा डोला | ' में चलं-फिर नहीं सकती ' पीछे हो चलते हुए एक दलनायक ने यह 
भी जा फिर भी हम तुम्हारे गुलाम नही और हमारी देशर्भाक्त का र यश ने कहा | कहते हुए उस सामंत के शरोर में छुरी भोंक 
होंगी |” परंतु थोडे ही समय में सैनिको ने सक्तते | हमारा यह आवेश से _ कलिंग के व्यापारी व्यापार रोक भी दे दी । वह सामंत बही तभी मर गया | अशोक 
उन सबको-बडी निर्दयता से मार डाला | बना रहेगा । यह कभी ठंडा हो ब 'तो हमें इससे कया लाभ होगा | अगर वे चाहते ने नाराज हो पूछा ''क्‍्यो तुमने अनावश्यक 
दिन भर क्रिले के समीप घमासान युद्ध तक हम तुम सभी का सर्वनाश नहीं करेंगे, हमारे देश के प्रतिनिधि बनकर हो उसे मार डाला?'' 
होता रहा । दोनो पक्षो मे हज़ारो मारे गये | तब तक हमारी आत्मा शांत नही त दूर देशो मे व्यापार चालू रख सकते प्रभू, जब आप यहाँ है तब किसी भी 
दूसरे दिन यश ने अशोक के यहाँ जाकर जिस प्रकार तुम लोगो ने | नै ऐसा नहीं चाहेंगे?' “अशोक ने प्रकार की असवधानी बरतनी नहीं चाहिंये । 


नमस्कार करते हुए कहा *'एक शुभ समाचार निरायुध स्त्रीयो को मार डाला, उ र्‌ अपना संदेह व्यक्त किया | उस सामंत की यह हिम्मत कि वह जो मुह 
महाराज । क्रिले की एक तरफ की दीवार तिरस्त्र तुम्हारी ख्रीयो को मार | *प मान भी जा, क्रिन्तु आपके में आया, बक दे | हो सकता है, उसने कोई 
. थोड़ी-सी टूट गयी । मैने आज्ञा दी कि निपुण सुख की सांस लेंगे ।'' दर्द-भरे : स्वर में उस दास बनकर नहीं । स्वतंत्र राज्य के नागरिक हथियार अपते पास छिपा भी रखा हो | वह 
सैनिक चुपके से उस बिल से अंदर जा और वृद्धनेप्रतिज्ञाकी| [|| होने पर ही वे यह काम करेंगे'' किसी की शायद आप पर वह हथियार फेंके और आपको 


वहां के दलनायकों को मार डालें | दलतायक अशोकने पूळा '*किसने निरायुध तुम्हारी आवाज़ सुनायी पडी | घायल करे ।'' दलनायक ने अपने समर्थन में 
मार दिये जाए तो अवश्य ही किला हमारे स्त्रीयो को मारा?'' उस प्रश्‍न यान अशोक ओर मुड़कर देखा | देखा यों कहा । सेनाधिपति ने भी दलनायक का 
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समर्थन किसा | * फिर भो आप यह नियम 
अबश्य ही जानते होगे कि महाराज की 
उपस्थिति मे उनकी जानकारी के बिना 


जल्दनाजी मे कोई भो “काम करना नहीं 


चाहिये |'' वश ने कहा | 
'ज्षमा कीजिये प्रभू । प्रभु के कल्याण को 

दृष्टि मे रबते हुए में यह काम कर बैठा 
दलतायक ने कहा | 

अशोक ने यश से कहा “मुझे संदेह हो 
रहा है कि ऐसी भयंकर परिस्थितियी कहीं 
हमें कूर व दृष्ट न बना दें । ' फिर सेनाधिपति 
कीं ओर मुडकर उसने पूछा ''क्‍्या यह सच 
है कि तिरायुध् स्वोयो को हमारे सैनिको ने 
मौत के घाट उतारा?" 

“यहसंच है किवे निरायुध थों। पर बे 
हमारी शत्र सेना के लिए आहार-पदार्थ पहैंचा 


नि 


* गये । 


. अपनी बात पूरी करे, इसके पहले ही एक 





































हू 


रही थीं और उनके घायल सैनिको की सेवा- 
शुश्रूषा कर रहो थीं | कलिंग की सेना के 
आत्म-धैर्य को चोट पहहींचाने के उद्देश्य से. 
उनका सर्वनाश आवश्यक हो गया |||. 
सेनाधिपति ने कहा | (रत 
“वे खयो कहा रहती थी?'' अशोक ने. 
पूछा | ''राज्य के कोने-कोने से आयी | पास 
ही के गाँव में इकड्टी हुई ।' सेनाधिपति ने 
कहा । अशोक ने कहा कि मुझे बहा ले जाओ 
यश और सेनाधिपति अशोक के 


किले के बाहर खडे उपसेनाधिपति ने 
महाराज अशोक को नमस्कार करके कहा 
“'महाराज, लाख से अधिक कलिंग की 
मर गयी । उससे भी अधिक संख्या में बंदी 
हुए । लगता है, युद्ध समाप्त हो ही गया | 
अशोक ने मौन धारण किया और घोडे 
पर चढ बैठा | यश व सेंनाधिपति घोडों पर 
बैठकर उसके पीछे-पीछे गये । "टला 
अशोक नगर की सरहदों पर स्थित 
गॉव के पास आया | ग्राम के चारों 
सियार, गिद्ध आदि शवो को नोच-नोचकर 
खा रहे थे । वहां के शोकमय वृश्यों ने, उससे 
भी अधिक फैली चुप्पी ने अशोक के हृदव- 
भार को और नबढ़ा दिया | उसकी समझ म॑ 
नही आ रही था वह अपनी इस विजय 
गर्व करेया दुखो हो | 
*'यश, कलिंग को जीत लिया । अब 
तुम्ही इस राज्य के शासक हो । मै. ' अशोक 
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स्री की हँसी सुनायी पडी । दुसरे ही क्षण 
अपनी छाती पकडते हुए घोड़े से जमीन पर 


गिर पडा । उसकी छाती में एक बाण घुस 
गया | अशोक, सेनाधिपति तुरंत घोडो से 
उतरे । सेंनाधिपति ने अंगरक्षकों को आज्ञा 
दी कि बाण फेंकनेवाला तुरंत पकड़ लिया 
जाए । 


“मुझे दँंठने की जरूरत नहीं । मै यही 


उपस्थित है' ' कहती हुई एक सुंदर स्त्री बाण 
हाध मे लिये वहां आयी । उस समय वह 
क्रोधित दुर्गा देवी लग रही थी । दलनायक ने 
उसे परकड़ लिया । अशोक भूमि पर पडे अपने 
मित्र के पास गया | यश ने कुछ कहने की 
कोशिश की, पर कुछ कह न पाया | क्षण भर 
के लिए स्तब्ध अशोक ने अपने को संभाला 
और उस युवती से पूछा “तुमने इतना बड़ा 
पाप क्यो किया?" 

“अपने पाप छिंपाने के लिए मुझपर पाप 
का दोषारोपण कर रहे हो ? मैने साबित 
किया कि कलिंग को कोई जीत नहीं सकता | 
तुम्हारी उपस्थिति मे ही मैने यह भी साजित 
किया कि तुम किसी और को हमारा शासक 
नना तही सकते । अधिकार-प्राप्ति के लिए 
हमारी इस भूमि पर जो भी कदम रखेगा 


. उसका यही हाल होगा'' उस युवती ने दृढ 
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स्वर में बताया । 

प्रभू, यह स्री क्षमा-योग्य नही है । इस 
पापिन को मारने की अनुमति दीजिये ।” 
दलनायक ने कहा । ''नहीं, दलपति नहीं, 


ऐसा मत करो । अगर वह चाहती तो बहुत 


कुछ कर सकती थी । मुझपर बेधा गया बाण 
अगर महाराज पर बेधती तो हमारा यह 
आक्रमण निष्प्रयोजक होता; भ्रर्थहीन होता 
हमारी हार होतो । उसे जीने दीजिये । 
से कुछ और कहा नहीं जा सका | 

सैनिक का लाया पोनी यश को पिलाने 
का प्रयत्न किया अशोक ने । परंतु इतने सें 
वह स्वर्गवासी ही गया | 

लगता था, हवा रुक गयी । सब 
निस्तब्ध हो गया | मित्र की अंतिम बातो को 
याद करते हुए अशोक अपने मिंत्र के भौतिक 
देह के पास बैठ गया | वह सोचने लगा “'मुजे 
यह युवती निशाना बनाती तो आक्रमण, यह 


भयंकर युद्ध, विजय सन कायल १.1 


जातें । मैने विजय पायी, किन्तु इससे 


क्‍या मिला, क्‍या पाया ।'' वह तीब्र पसे 


सोचने लग गया | 


(समाप्ति अगले अंकमे) | 
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का पक्का विक्रमार्क पुनः पेड के पास 
गा । पेड से शव को उतारा और उसे अपने 
कंधे पर डालेकर ग्रथाबत्‌ मौन हो श्मशान 
की ओर बढने लगा। तब शवकेअंदरके 
बेताल ने प्रकट होकर कहा, '*राजत्‌, इस 
आधी रात को निर्भीक बढे चले जा रहे हो । 
तुम्हारे शक्ति-सामर्थ्यो को देखकर मुझे बेहद 
५५१४६७७. अचरज हो रहा है | शायद इसका कारण हो 
सकता हे, तुम्हारे अचूक न्याय व धर्मसूत्र 
जिन्हें तुम अपने शासनकाल में अमल में लाते 
रहते थे । परंतु कुछ राजा कभी-कभी अपनी 
तात्कालिक किसी मानसिक बलहीनता के 
कारण भब तक अमल में लाये गये न्याय व 
धर्म-सूत्रो के विरुद्ध भिन्न-भिक्न निर्णय लेते 
हैं । उदाहरणार्थ मैं डाकू नैरव की कहानी 
तुम्हे सुनाऊंगा | अपनी' थकावट दूर करते 
हँए ध्यान से सुनो । “पूर्व मणिध्वज मंदार 
र] >, देश का शासक था ।. अपने चैर्य-साहस, 































विवेक तथा न्यायपूर्ण शासन के लिए वह 
नहुत ही प्रख्यात था । उसके काल में वंड- 
संहिता बडी ही कठोर होती थी । पकडे गये 
चोरों के हाथ काट दिये जाते ये | लुटेरे शूली 
पर चढ़ाये जाते थे । फिर भी देश में लुटेरो 
का उपद्रव जारी था । 

मंदारदेश तथा पड़ोस के ही साबीर देश 
कें मध्य बहुत बड़ा अरण्य था । उस अरण्य 
में रहनेवाले डाकुओ की वजह से प्रजा को 
बहुत ही कष्ट झेलने पड़ते थे | मणिध्वज के 
सैनिको ने इन डाकुओं को पकड़ूने की बहुत 
नार कोशिश की, पर वे सफल नहीं हो पाये | 
हुसका कारण था-घने जंगल के बीचो बीच 
स्थित रहस्य-स्थल । 

'मैरव उसी जंगलं में रहता था | वह बहुत 
बड़ा लुटेरा था । पिता के मरने के बाद, 


षद 


4 अना | वह मुसाफ़िरो को लूटता 
. कि कोईन्धनिक अरण्य-मार्ग से 


उसके पास ले आये | उनव्छा संदे! 


। छोडदें। 





































न्या 


बचपन में ही वह कुछ लुटेरो का 
'पुत्न, गर्मी का मौसम आ गया । मुझे जन 
- हिमालय पर्वतों पर जाना है । मै तुम्हारी 
ही शुभरूषा से बहुत प्रसन्न हू । किन्तु मुझे 


कला में वह माहिर या | उसे खः 


तो साथियों सहित वह उसपर पिल पडत थ 
और उसे लूटलेताथा| १. 


सुम नहीं जानते कि पराये लोगों की संपत्ति 
एक.ब्नार भैरव के 


ह ना ना पाप है ? पेट भरने के लिए और 
कितने ही मार्ग है । बहुत ही हीन, निष्कूट 
जीबन-मार्ग को छोड़ दो |'' उसने यों 
 हितबोध किया | 
षैरव ने जवाब दिया स्वामी, मुझ जैसे 
आदमी को कैसे मालूम होगा कि पुण्य क्या 


मुनि नही, नल्कि बहुरुपिये के वेष मे छिपा 
राजा का गुप्तचर है । जब रू तुक ष्ट मालूम 
गया कि वह कोई औरं नहीं, मूनि 

भैरव ने अनुयायियो को आदेश दिया करि वे 

मुनि को अरण्य की दुसरी ओर ले जाए. और. » 


र” १-०, 
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से हमारा यही पेशा है | मै नहीं जानता कि 
| वे बयो और कैसे लुटेरे हुए । मैं तो केवल 

तलवार से लड सकता हू. | कोई और विद्या 
से मै अपरिचित हूँ | क्या राजा मुझे अपना 
क क बनायेगे । नहों | उन्हें तो पकडे गये 
ज्र ]रों का सजा देना मात्र मालूम है | अपने 
सुधारने के आरे मे वे सोचते तक तही ।”' 
_ मुनिने भैरव में सुघार लाने का तौत्र 
किया । उस प्रयत्त में बह विफल ही 
रहा | उसने भैरव से कहा *बेटे, जो मुझे 


२ ल (४५१ 
१, 


किन्तु मुनि वहाँ से जाने तैयार 
उसने कहा “बेटे, मै जानबूझकर ' 
जंगल से गुजर रहा था । मै एक प्रत्येक 
साधना में हूँ.) उसके लिए एकाग्रता 
आवश्यक है । मै जब घ्यात-मग्न 
तब किसी को मुझसे बात करनी न! 


चाहिये । - * आढ 
इसके पहले जब कभी भी नेर ं योग-. 


मुद्रा में बैठ जाता था, 







आ जाते थे और प्रश्न पूछ कर मेरा ६ ___ सही लगा, मैने तुम्हे बताया । अब तुम्हारी 
कर देते थे | मेरी एकाग्रता निखर ___ इंच्छा। तुमने मेरी बड़ी सेवा कीं, अत: मै 
क्या तुम मेरे लिए कोई ऐसा कते प्रत्युपकार करना चाहता हूँ । तुम्हे एक मंत्र 
हो, जिससे कुछ समय तक इस रहस्य-स्थावर बत्ताऊँंगा, जिसे मै जानता हूँ । उसका जप 
में ध्यान-मग्न होकर रहसकू |". ः उगु तुम शिशु बन जाओगे । अपना 

भैरव ने मुनि की इच्छा स्वीकार कर ली | ___ जीवन पुन: जन्म-काल से शुरु करोगे | परंतु 
मुनि के लिए आवश्यक प्रबंध ः ___ हाँ, फिरसे तुम भैरव नहीं बन सकोगे | यह 


आवश्यकताजओों की पूर्ति स्वयं 
इससे मुनि की तपस्या निर्विघ्न 


कभ अच्छी तरह से याद रखो औरं आवश्यकता 
पडने पर यह मंत्र जपो |'' यों कहकर मुनि 





> अव्न्यळ.. 


_ > एक दिनसाधु ने भैरव को बुलाकर कहा 


दुख पहुंचाती है, तुम्हारो यह वृत्ति ।॥ क्या 


है और पाप क्‍या है ? हमारे दादा-परदादाओ 





ने शैरव को मंत्र बताया । 

एकं बार सावीर देश को धेन की सहायता 
की जरूरत पड़ी । मंदार देश के राजा 
मणिध्वज ने हंट्रे-कट्रे व चुस्त सैनिको को 
धन सौंपा और दलपति के नेतृत्व में उन्हे 
सावोर देश भेजा । किन्तु वह धन सावोर देश 
नहीं पहुंचा | पता नहीं चला कि दलपति व 
सैनिकों पर क्या गुज़रा । मणिध्वज को लगा 
कि यह काम अवश्य ही अरण्यके लुटेरो का 
ही काम है । बंडी सेना लेकर मणिध्वज स्वयं 
निकला और रहस्य-स्थावरो को घेर लिया | 
कषैरव भौ पकडा गया | राजा ने जब उससे 
धन व सैनिको के बारे मे पूछा तो उसने कहा 
कि मैं इस बाबत कुछ नहीं जानता । पर 
उसने यह नहीं कहा कि मै लुटेरा नही हूँ । 

मणिध्वज ने उसकी बातो का निश्वास 


ऱ् 


(ब.९॥४ १.४९५.४.१/ ४६४ ४ 


ठे शी पीटर प टि भु ण | । 





किया या नहों, यह प्रकट नहीं किया, पर 
उसे फाँली की सजा सुतायी । क्‍्योकि वह 
अरण्य में पकडा गया, जो लुटेरों का निवास- 
स्थल है । एक सप्ताह के अंदर राजा की 
आज्ञा अमल में लायी जायेगी । वह जेल में 
डाला गया । भैरव अपनी दुल्यिति पर बहुत 
ही चिंतित होने लगा । उस समय उसे मुनि 
. करे बताये मंत्र की याद आयी | 

सवेरे-सेवेरे जेल का अधिपति सैनिकों 
सहित भाया और दरवाजे खोले । सोये भैरव 
को जगाने के लिए जब दुपट्टा हटाया गया तो 
उनके आश्चर्य की सीमा न र॒ही | उस दुपट्टे के 
नीचे एक शिशु पाया गया । दरवाजे जैसे के 
तैसे बंद थे । किसो के अंदर आने की कोई 
गुंजाइश नही थी । बाहर जाने का कोई दूसरा 
मार्ग भौ नहीं था । अधिपति ने शिशु को 


4) 





अपने हाथ मे लिया और गौर से देखा] उस !। 


शिशु के गाल पर एक दाग साफ़ दिखायी दे 
रहा था | उसे याद आवा कि भैरव के गाल 


'परभी तलवार का गांट था। उसशिशुके . 
चेहरे पर भैरव की एकरूपता थी । 


इसमें कोई संदेह नही कि भैरव शिशु के 
रूप में परिवर्तित हुआ । राजा की आज्ञा 


भैरव के गले मे फासी का फंदा डालने की 


थी । उसकी जगह पर यहा तो शिशु है, 
इसका तया किया जाए । अधिपति निर्णय 


राजा मणिध्वज भरे दरबार में आसीन था | 
तब शिशु को लेकर जेल का अधिपति वहा 


पहुंचा । उसने जो हुआ, जो देखा, सब कुछ . 


बताया | मणिध्वज ने सभासदो की राय 
पूळी | 
तत्न सुप्रसिद्ध व्यापारी प्रमोदगुप्त ने कहा 
महाराज, निस्संदेह ही यह शिशु लुटेरा भैरव 
हो है | क्या कोई अब तक मंदार देश के 
दुर्भेद्य कारागार से बचकर निकल पाया ? 
भैरव मंत्र-तंत्रो के आधार पर दंड से म क्त 
होंने के प्रयत्न कर रहा है । जब उसे मु 
मिल जायेगी, अवश्य ही फिर से लुटेरा भैरव 
बनेगा | आपने जो दंड उसे दिया, बिना किसी 
हिचकिचाहट के अमल में लाइये । उसे शूली 






छोड दिया तो भविष्य मे अपराधी ऐसे 


मंत्र-तंत्रो के बल पर छूट जायेंगे । कसे. क 


अपराधी देश के लिए खतरा साबित होगे । 


इस शिशु को छोड देने का मतलब है, हम की | 


अपनी दंड-संहिता को स्वयं लात मार रहे है, 
उसकी हैसी उड रहे हैं ॥ आप इस शिशु पर्‌ 


बी 


पर चढाझ्ये । आपने इस पर दया करके इसे 



















जागे 01) 
ऐँगे । 


वि 
थोडी सी भी दया न दिखाद्येगा । फासी की 








र्हा क भौर फिर घोषित किया “'इस शिशु 


'को कोई दंड दिया नहीं जायेगा ।'' उसने 


कधी भी घोषणा की कि यह शिशु अंतःपुर में 





' बेताल ने यह कहानी सुनाने के बाद 


विक्रमार्क से कहा *'राजन्‌, मणिध्वज 


के त्याय- निर्णय के बारे मे मुझे अनेको संदेह 
है । यह तो सर्वसम्मति से मान लिया गया 
'कि वह शिशु कोई और नहा, स्वयं भैरव ही 
है | रूप के परिवर्तन मात्र से क्‍या कोई 


दंड के ग्रोग्प नही ? अलावा इसके 
राजा ने इस शिशु को अपने अंतःपुर मे शरण 


_ दो । इसका यही मतलब हुआा किं एक 


लुटेरे को राजसत्कार भी मिल गया । शिशु 


पर राजा के हृदय में जो करुणा जगी, क्या 





राजा अपना कर्तव्य भी भल गया ? 


दंड-संहिता को भुला दिया ? मेरे इन संदेहों 
. कै समाधान जानते हए भो तुम चुप रह 





जाओगे तो तुम्हारे सिर के ट॒कडे-ट॒ुकडे हो 








विक्रमार्क ने कहा '*मणिध्वज का न्याय- 


निर्णय सही है और नपा-तुला है | शिशुके ' 


रूप मे जो भैरव है, वह निरपराधी है । 
भैरव ने कहा भो कि दलपति द्वारा भेजे 
गये धन को मैने नहीं लूठा । उसके रहस्प- 
स्थावर पर बह धत पाया भो नहीं गया । 
राजा जान गया होगा कि भैरव झूठ नहों 
बोल रहा है, अतः उस विषय मे उसे दंड 
दिया जाना नहीं चाहिये | जैसे टी भैरव 
शिशु के रूप में परिवर्तित हुञ, वैसे हो 
उसने पाप-भरे जीवत को त्याग दिया और 
नये जीवन का शुभारंभ किया । मंत्र का 
उपदेश देनेवाले मुनि का भो यही उद्देश्य था 
कि भविष्य में वह सन्मार्ग पर चले । शिशु 
के रूप में परिवर्तित भैरव ने समझो, नया 
जन्म हो लिय़ा | उसे बीते जीवन की यादे 
नहों आती । इसलिए इसमे कोई संदेह नहीं 
कि मणिध्वज का सुनाया न्याय-निर्णव 
बिल्कुल न्याव-सम्मत है'' 

राजा का यो मौन-भंग होतें ही बेताल 
शव सहित अदृश्य हो गया और पेड़ पर जा 
बैठा | 
आधार-भवानी प्रसाद की रचना 





> 
ड् ऱ्डॅ द य 
* 


सर्वा नामक गाँव गे भरत नामक एक 
किसान रहला था | पाँच एकडू की उसकी 
उपजाऊ ज़मीन थी । वह जर उसका बेटा 
चंदन मन लंगोकर खेतीं करते थे | बेटा पिता 
की मदद करता था । एक साल उडद दाल 
की अच्छी फसल हुई । भरत ने दाल की 
देखभाल के लिए एक आदमी को रखा | वह 
चाहता था कि अच्छा दाम मिलने पर दाल 
को बेच । 


दो हेफ्तो के बाद हिसाब देखा तों मालूम 


हुभा कि दो नोरे कम पडे । भरत ने रखवाले 
से पूछा तो उसने बताया कि रात भर में 
जागा रहा, पल भर भरी मैने आंखें बंद नहीं 
कीं । भरत ने उसकी बात का विश्‍वास नहीं 
क्रिया । अपने बेटे चंदन को स्वयं वही रहने 
का आदेश दिया । 

उस रात को भी एक बोरे की कमी पड 
गयी । भरत से रहा नहो गया । उसने 





गाँबवालो से पूळा तो मालूम हुभा कि चंदन 
ही हर रोज उडद दाल का एक बोरा दुक्तान 
में बेच रहा है । 

भरत को विश्‍वास नहीं हुआ । वह सोच 
भी नहीं सकता था कि उसका बेटा ही ऐसा 
काम करेगा । जब वह सोच में पड गया कि 
क्‍या किया जाए तब पडोस कें गाँव से उसके 
रिश्तेदार का नौकर वीर उसके घर,आया | 
बह अपने मालिक के काम पर बहा आया 
श्चा। 

भरत ने उसकी पूरी नातें सुनने के नाद 
उससे कहा *'देखो, तुम्हारे मालिक का काम 
कोई ज़रूरी नहीं है | चारपांच दिन यही रह॒ 
जाओ | हमें चोर को पकडना है, जो दाल की 








न > पा 
चोरी कर रहा है | कक 


उस रात को भरत ने बीर को खेत में 
रहने को कहा | वह जब सबेरे वहां आया तो 
देखा कि एक और बोरा गायब है | तभी जागे । जागे 


| ध् 









































से उसने कहा “क्या समझ रखा ? यहाँ 
देखा तो पावो के निशान देखने पर 
स्पष्ट ऱ् ए है कि यह काम किंसी एक ही चोर का 


कहा ''मालिक , मैं कुछ नही जानता । 
थक गया और सो गया | अभी-अभो जाग रहा 
__ “ख्लेतमे एक हीं आया है, यह पांबो के 
'निशानों से साफ़ मालूम हो रहा है । तुम्हारी 
ळी के बिना कोई अकेले ही बोरा उठाकर 
ले जा नहीं सकता । सच बोलो''। भरत ने 
वीर से कड़े स्वर में पूळा । 
__ “आप क्यों एतब्नार तही करते कि मै 
कुछ नही जानता ।'' वीर ने मुडकर चंदन 
'कों देखा, जो बैलो को लांनी पिला रहा था | 
फिर कहा '“अपने बेटे से ही पूछ लीजिये कि 
बोरा कौन उठा ले गया? 
अक रत ते कडुवे स्वर में अपने बेटे से पूछा 
____ ब्नोल, किसने बोरा उठाकर ले जाने में 
तुम्हारी मदद की ? सच बोल' 

1. प न को मालूम हो गया कि भांडा फूट 
'गया तो उसने शरमाते हुए कहा “किसी ने 
म र मदद नहीं की*। मैने खुद उठा लिया ।'' 
-_ उसके इस जवाब से भरत चकित हो 
गया | क्योकि दो बलवान आदमियों के होने 
ही उड्धद का भारी नोरा उठाया जा सकता 


1 


व 


» कु बोरे गये सो गये । अज वह यह जानंने 


_ चौर ते सिर झुकाकर जमोन देखते हुए | 


है । उसे नीचे से अकेले ही उठाना संभव नही 





आतुर था कि उठाने में किसने उसकें बेटे की 
मदद की । 

**तुम्हारा कहना है कि अकेले ही तुम 
बोरा उठकर ले गये । जरा मेरी आखो के 
सामने यह काम करके दिखाना | भरत ने 
कहा । 

चंदन ने उडद का एक बोरा खडा किया | 
उसे अपनी पोठ से सटाया | अपने दोनो हाथो 
को कंधों से होते हुए पीछे ले गया और बोरे 
को कसकर पक्कड़ लिया । फिर एकदम उठ 
खडा हो गया | बोरा पीठ पर ढोते हुए वही 
दो-तीन चक्कर लगाये और पिता करे सामने 
आकर खडा हो गया | 

भरत आंख्े फेलाकर अपने बेटें को देखता 
रहा | फिर कहा 'चंदन, जा बोरा दुकान मे 
बेचले|' 


श्र 





चंदन सिर झुकाकर इधर-उधर देखने 
लंगा । इस बार भरल ने बडे ही प्यार से अपले 
बेटे की पीठ को थपथपाते हुए कहा ''मै सच 
कह रहा हँ. । तुमने अपने असाधारण बल का 
प्रदर्शन किया | मेरी तरफ़ से यह छोटी भेंट 
स्वीकार करो '' 

चंदन नहा से खुशी-शुशी चला गया | 
भरत ने वीर से कहा *'अरे वोर, देखा न, 
अब यहां क्या हुआ ?'"' 

मुस्कुराते हुए बीर ने कहा मालिक, यहाँ 
जो हुआ, यही'नही बल्कि रात कों जो हुआ 
वह भो देख चुका' । 

“अच्छा | तो तुमने झूठ क्यों कहा कि 
मैने कुछ नहीं देला, मैं कुछ नहीं जानता ।'' 
भरत ते पूछा | 

वीर ने कहा ' मालिक, आपके बेंटेने जो 
चोरी की , वह मुझे चोरी' नहीं लगी । मैने 
सुना किं आपका नेटा बहुत ही मेहनती है ? 
काम से कभी दूर नहीं भागता ।'' 

भरत ने कहा “'कौन कहता है कि वह 
मेहनती नहीं है । सवेरे-सवेरे जाग जाता था, 
झाडू देता था, बैलों को चारा खरिलाता था, 
खेत जाकर हरी घास ले आता था, दिन में 


फिर से खेत जाकर बहां के काम-काज़ बहुत 
ही सुचारू रूप से करता था, काम पूरा 


के बाद घर लौटता था | काम करने से वह | 
कभी भी पीछे हटता नहीं था । मुझे तो इस 
बात का दुख है कि ऐसे मेहनती युवक को 
क्‍यो' यो ' चोरी करनी पडी । यह कैसे उसकी 


आदत नन गयी । इसी का मुझे खेद है 

वीर ते कहा *'इस छोटी-सी बात पर 
आप इतना दुखी क्यो होते है । ऐसा 
लड़का कैसे चोर नन गया, आप खून 
सोचिग्रेंगा । बसचे जब बडे हो जाते है, उन्हे 
पैसों की जरूरत पडती है | उतके अपने खर्च 
होते है | बडे उनकी आवश्यकताओं कीं ओर 
ध्यान नहीं देंगे तो वे चोर बन जाते है । मै 
नहीं कहता कि चोरी अपराध नहीं है । पर 
नें चोरी करने पर क्यों तुल गये, इसपर सोच- 
विचार करना बडो का फर्ज है | यह अच्छा 
हुआ कि उसने परायों का माल नेही चुराया । 
अंगर ऐसा करता तो आपका कितना 


होता | 3$ 


भरत को अन मालूम हुआ कि उसने क्‍या. 


गलती की | उसके बाद चंदन को चोरी करने 
की जरूरत ही नहीं पडी | प 








हा 


प्रारभ 


वर्णन : जयंती महालिंगम्‌ चित्र : गोपकुभार 


क्रावेरी भारत की उन सात पुण्यनदियों में से है, जिन्हें धार्मिक 
_ हिंदू प्रतिदिन स्नान के समय याद करते है. कावेरी के दूसरे भी 
कई नाम है - दक्षिणगंगा, पोन्नी (स्वर्णभयी), अखंडा, अन्नपूर्णा 
वह 765 कि.मी. लंबी है और कर्नाटक तथा तमिलनाडु की 

है. केरल का भी कुष्ठ पानी उसमें आ कर मिलता है 


पुराणो में कावेरी 

. कावेरी के जनम के संवंध में पुराणो में कई कथाएं हँ. स्कंदपुराण 
के अनुसार, कावेरी पहले शिवजी के निवास कँलास पर्वत पर बहती धी, शिवजी ने उसे आज्ञा दी कि 
महर्षि अगस्त्य के कमंडलु में रहा करो; जिससे वे जहां भी जाएं उन्हें पानी की कमी न रहे, बाद में महर्षि 
अगस्त्य विंध्य पर्वत को लांध ळर दक्षिण भारत चले आये. एस समय दक्षिण में भयंकर सूखा पड़ा हुआ 
ययोकि ए [क असुर पानी-भरें बादलों को रोके हुए या. इंद्र के कहने पर गणेश ने ळौए का रूप धारण 
त्य. के कमंडलु को धक्का दे कर लुद्ठका दिया, जिससे कावेरी का पानी 


कर अगस्त्य ळा कमंडलु लुढका 
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“कावेरी का उद्गम पश्‍चिम घाट में कर्नाटक के व 
,जिले में तलकावेरी नामक स्थान पर है. 

के ठीक नीचे है, यहां हर साल अक्टूबर में, अ 
17 तारीख को, पानी का सोता जमीन से 






डगु-नरेशो कौ राजधानी वीरराजपेर में धो, कोर्बुक.प्रं 
मेयो मॅ तापमान 30१से. से ऊपर | 






फूल और नैवेद्य चढ्वाते है चड 
यात्री अगस्तीश्वर के मंदिर भी जाते है, जो कि पहाडी पर चंद मीटर ळी ऊंचाई पर है. 
के दर्शन करके वे ब्रह्मगिरि की चोटी पर पहुंचते हँ, जो पुष्करिणी से 90 कि.मी. की 
तुलासंगम के उत्सव का कोडगु के मूल निवासी कोडव लोगों क॑ जीवन में बड़ा महत्व है. 


नें 'कावेरी' और कोडव पुरुंषो में 'कावेरियप्पा' नाम बहुत आम हें. कोई समय था जब ध 
सोने के सिक्के या जेवर पुष्करिणी में गिराया करते थे. इसे सागर-रूपी ससुराल को रबान! 
कों उसके मायकेवालो का उपहार खमझा जाता था. > 
कोडव कोडगु की मुख्य जाति है. कोडव लोग सुंदर, बलिष्ठ और बहादुर होते है. ३ 
जीवन-पद्धति पर उन्हें बड़ा 
स्त्रियां एक खास ढंग से साडी पक 
साडी की चुन्े पीठ रवीची 
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जिल्का नाम 'मधुवन' है. यहां मधुमकदीपालन भी. 
होता है और एळ मधुमक्खी संग्रहालय है. देश में इस 
तरह के संग्रहालय विरले ही है. भागमंडल इलायची के 
लिए भी मशहूर हे. 

कोंडगु और मैसूर जिलो की सीमा पर क्रुशालनचगर 
हे, कोडगु के राजाओं से लड़ाई के समय टीपू सुलतान ७३... 
जब यहां था, बेटा पैदा होने की खुशखबरी उसे मिली .९ य 
और उसने इसका नाम 'खुशहालनगर' र॒खां, 'खुशहाल' छे 
घिस कर 'ळुशाल' बन गया. अंग्रेजो के समय यह 
फ्रेजर पेट' कहलाता था. कुशालनगर के आगे कार्वे 
कोडगु और मैसूर जिलों के बीच सोमा बनाती है. 

कावेरी के तट पर कोडगु-मैसूर मार्ग पर बसा हुआ 
पिरियापड्ण है. कभी यह बाघ के शिकारियो का प्रिय 
अड्डा धा. कहा जाता है करि किसी जमाने में बाघ 
के मंदिर और किले में घुस आते थे और तब कोडगु । 
नाम शिकारियों को उन्हे मारने के लिए बुलाया जाता धा कॉफी के दाने तोइती कोडगु- 

पिरियापट्ठण के नार्थ कुर्ग क्लव के पुराने संरक्षकों की तालिका में सर विस्टन चर्चिल का नाम: 
है. कहते है, चर्चिल जव चुवावस्था में भारतीय सेना में अफसर थे, वे यहां पर रहे मी धे. 


कोडगु : वुछ झलके 
*% अपने छोटे-से क्षेत्रफल और सीमित जनसंख्या के बावजूद भारतीय सेना को ळू: इंगु की मह 
है. हमारी सेना के प्रधम भारतीय प्रधान सैनापति फील्ड मार्शल का 
थलसेना क॑ प्रधान जनरल तिम्मय्या कोडव थे.  767676|3। 
* कोडगु सालाना 4 लाख कि.ग्रा. शहद का उत्पादन करता त 
* अंप्रेजो का कब्जा होने से पहले ळोडगु में पक्की तो क्‍या, 
कच्ची तडे भी नही धी. कोडगु के राजा सडके नहीं बनने देते. 
ह. थे, ताकि आक्रमण करनेवाले शत्रु उनका उपयोग नक र सके. 
प्रहली सड़क अंग्रेजो ने 1835 में बनायी. वह कुशालनगर 
को मंडिकेरी से जोडती है क | 
* प्रसिद्ध नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान ग 
नदी लक्ष्मणतीर्थ के तट पर 
क्षेतफल 571 कि.मी.. है. 


जन्म एक छोटे गांव में हुआ । 
वर्ष में उसने अपना व्रिद्याभ्यास पूरा 
नी किया | तब उसका प्रिता मर गया | पिता 
'की मृत्यु के बाद वह स्वयं खेती-बाड़ी का 
काम संभालने लगा । साथ ही ज़मींदार के 
1 ! में तौकरी पाने के प्रयत्तो में लगा 
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व "मुह (२ रियो की देखभाल खून करता था | 

_ उनर्क ता वैयक्तिक कठिनाइयो तथा 

यकताओ के बारे मे स्वयं विवरण लेता 

था और यथासाध्य उनकी सहायता करता 

“था । उन्हे अपनी संतान मानता था । नौकरी 

| रजन 'लग जाने के एक हफ़्ते के बाद अनंत 

अपना गाँव गया और माँ को अपने साथ 
शहर ले आने का प्रवत्त क्रिया । 

अनंत की मो ने शहर आने से इनकार 





किया भर अपने नेटे से कहा । ''मैते और 
तुम्हारे पिता ने इसी धर में रहकर कष्ट झेलें, 
सुख का भो अनुभव किया | मरते दम तक मैं 
यही, इसी घर में रहुंगी । कही और जाने का 
सवाल हो नही उठता | जब-जब मुझसे वेलने 
की इच्छा होगी, आते-जाते रहना' । 

अनंत नें अपनी माँ को बहुत समझाया, 
पर बहू टस से मस न हुई । तब लाचार अनंत 
ने मां से कहा “तुम नहीं आभोगी तो वहा 
कौन मेरी देखभाल करेगा ? मेरे खोने-पोने 
का कौन ख्याल रखेगा ? 

मुस्कुराती हई माँ ने बंडे ही प्यार से कहा 

तुम्हारे 'हा' कहने भर की देरी है” 

तैयार बैठी हे । शादो कर*लो और साथले 
जाओ ' 

नाणी, भरत की पुत्री है बचपन ससे हो 
वह अनंत को जानती है | बहुत पहले ही यहे 
तय हो चुका था कि वाणी का विवाह अनंत 


ह कि््मिमिवाष डि खे विराम चड ह 


ञा 
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से होगा । दोनो एक-दूसरे को चाहते भी है । 

अनत ने स्वीकृति दे दी तो एक सप्ताह के 
अंदर ही उनका निनाह संपन्न ह॒आ । बाणी 
अनंत की धर्मपत्ती हो गयी । वह अपनी 
पत्नी को लेकर परिवार बसाने शहर चला 
गया । उसने एक छोटा-सा घर किराये पर 
लिया | उसमे एक कमरा और छोटा-सा रसोई 
घर मात्र थे | किन्तु, जो घर उनके रहने के 
लिए अन तक काफ़ी था, अन तीसरे प्राणी 
कें आ जाने से कम घड गया । अब उनका 
एक पुत्र हुआ । तब से वाणी बड़ाघरलेनेके 
लिए अतंत पर दबाव डालने लगी । 

*“*हमारी आमदनी कम है | बड़ा घर लेंगे 
तों मुश्किल में पड़ जायेंगे । तुम तो जानती 
ही हो कि किराया ज्यादा देना पडेगा ।' अनंत 
ने वाणी को समझाने की कोशिश की । 


श्ट 










































क? 


वाणी ने तुरंत प्रस्ताव रखा 


,अपनांधर बना ले” . म 


आ... 


अनंत हक्का-बक्का रह 
**अयों ऐसी बेकार बातें 


भला कैसे अपना घर बनवा सकते है ? सपने 
. देखना छोड दो'' क 


फिर भी वाणो 


' रही । उसने किफ़ायत ब तो. 


रक्रम जमा कर ली | कुछ 
उसने अपने पति से यह व 

अनंत हंस पड़ा औरः कः 
तो दस गज की भौ 
इतनी रक्रम हमारे पास थोडे ह॑ 


इस बडे शहर में अपना एक घर बनः 


वाणी अपती जिद पर डटी रही 
वे एक बच्ची के मा-बाप हुए | 
से अपना घर बनवाने पर जोर 
अतंतं नें यह कहकर साफ-साफ़ 
दिया कि यह हमारे बस की बा 

ज़भींदार ने अपने यहां 
सब कर्मचारियो के लिए शहर के बाह 
खरीदी और मुफ़्त ही उनमें बाट ₹ 
को भी वहाँ सौ गज की जमीन मि 


हुए कहा “ अब ही सही, 
बनवा लेना नितांत आवश्यक है | 


बात मानो और घर बनवाने 
जी-जान से लग जाओ ।"' 


अनंत ने फिर से उसके उत्साह पर ठं 
क ॥... 





। उसने कहा '*घर बनवाना 


नहीं है । लकड़ी खरीदनी होगी 


जैसे साधारण मनुष्य इस महेगार्ड 
मे झोंपड़ी भौ बनवाने की शक्ति 


तेलमिला उठी । उसने क्रोध-भरे 
हा '“तुम तो चुप बैठे रहते हो । इस 
प्रयत्न ही नहो करते । पहल्ले 


स जो रकम है, उससे दीवारे खडी 
लकडी और छत के बारे मे 


| नें जो रकम जमा की, गिना । 


यु कर उनसे बनात की | ज़मोंदार 


को सजर का भिजवायी । उसके भाई 
बैल में जो पेड़ ये, कटवाये और 
। यो बहन के प्रयलो में 


| 

दरवाजे, खिडकिया भी लगवाये 
| नै जो रक्कम जमा की, पूरी की 
हो गयी । अडोस-पडोसवालों से 
भी लिया । अब छत का काम 





मात्र ब्राकी रह गया | 


इस स्थिति मे, एक दिन अनंत जन भोजन 


करके विश्राम का उपक्रम कर रहा था तव 


वाणीं ने उससे कष्टा “तुम्हारा कोई दोस्त 
कर्ज देंगा तो, क्यों नहों ले लेते ! छत पूरी 


हो जाए तो समझ लो कि घर बन ही गया । 


अब हमें चाहिये बाँस और खपरेल | जब घर 
बना ही लिया तो ताल-पत्तो से ढकता क्या 
अच्छा लगेगा? 

अनंत खिसियाता हुञा नोला ''क्‍पा कभी 
मैने किसी के सामने हाथ पसरे? घर न 'भी 
हो तो चलेगा, पर अपनी भात पर आंच बही 
आनें दुंगा ।'' 

इस घटना के दो दिनो के बाव गाँब से 
वाणी की एक सहेली उसके घर आयी | उसने 
विषय जाना और कहा ''तुम्हें तो पहले ही 


त शश 


मुझे सूचित करता था । हमारे खेतो में ताड 
कें मजबूत पेड हे । छत के लिए जो ल॑कडी 
चाहिये, मै फौरन भेजेंगी | अधीर न होता | 

यो सठेली की भिजवायी लकड़ी से छत 
बनी । अब खपरैल मात्र चाहिये । शहर के 
खपैरैलो के एक कारखाने करे नारे में पूछताछ 
करके उसने तत्संबंधी पूरी जानकारी पायी | 
उसे यह भो मालूम हुआ कि उस कारखाने 
का मालिक पैसे भरने पर किश्तो मे खपरेल 
बेचता हैं | पर उसकीं एक शर्ल थी । कोई 
मध्यस्थ हामी दे, तनी तह लपरैल बेचेगा । 

बाणी गंभीर सोच में पड गयी कि कौन 
है, जो हामी देगा । अनंत चुपचाप यह सन 
कुछ देखता ही रहा । सबेरे-सबेरे जब वाणी 
खिडकी के पास बैठकर अपने केशों में कंधी 
चला रही थो तब उसते देखा कि खपरेलोसे 
भरो बैल-गाडियां उसी के घर की तरफ़ आं 
रही हें तो उसके आश्‍चर्य की सीमा न रही | 
बैलभाडिंयो के साथ-साथ अनंत भो चला आ 
रहा था । वह दोडी- दौडी घर. के बाहर 
आयी | 

मुस्कुराते हुए अनंत ने वाणी को देखा 
औआंर कहा **इतनी क्‍्यॉ चकित हो रहो हो? 
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ये पुरे खपरैल हमारे घर की छत के लिए ही. 
ले आया हँ | तुमने साबित किया कि 
करें तों मनुष्य के लिए कोई भी कार्य अर 
नहीं है | अब ही सही, मैं हाथ पर हार 
चुप बैठा रह तो यह बहुत ही ज्यादती होगी; 
तुम्हारे साथ अन्याय होगा । देरी सें ही. 
अपना कर्तव्य जान गया ||  /_ 
वहे पति में बहुत समय सें इसी प्रकार के 
परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही थो । अब 
परिवतित पति को देखकर उसके आनंद की 
सौमार्ष न रहीं । उसने कहा *'अपन 
ननाने में पहले से ही तुम्हारा 
प्राप्त हुम होता तो हम किराये के 
रहने की दुस्थितिसे बबजाते।|। | | 
'“*जो भो हो, तुमने हो किराये के घर मे 
रहने की दुस्थिति से मुझे बचा लिया । 
मेरी समझमें आ गया किपति की 
का दुरुपयोग न करके जो पल्ली $ 
जिन्दगी गुजारेगी, वह असाध्य कार्य भी साध्य 
कर सकतो है |'' अतंतनेंकहा।| 
'“हा, हम जिस स्थितिमे है 
मात्र कर पाना असाध्य कार्य ही है ।'' कहती र 
हुई वह ज्ञोर से हैस पडी । प 
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'पहले बड़ा ही सज्धन था | किन्तु इंद्र- 
पाते ही विलासी हो गया । एक दिन जब 
'अप्सराओं के साथ विहार कर रहा था 
इंद्र की पत्नी शचीदेवी को देखा 
पर वह मुग्ध हो गया | उसने उसे संदेश 
कि चूकि अन मै इंद्र हू, अतः वह उसकी 


भयभीत हो गयी और महर्षि बृहस्पति 
में गयी | 

'विषय' जानकर नहूष वृहस्पति पर 

| च ति क्रोधित हो उठा । वह कषियो और 


___ “इंद्र ने ऐसे ही कितने हो कार्य किये । 
व उसे इसी प्रकार हितबोध किया?'' 
नह ने उतसे प्रश्‍न किया । 

_ तब सब देवता बृहस्पति के पास गये और 


खमसहछाभसारत 

















कहा “महात्मा, नहुष बहुत ही नाराज है । 
शच्ोदेवी को उसकी पत्नी बनकर रहने के 
लिए मना नहीं पायेंगे लो अनर्थ हो जायेगा, 
सभी लोक विपत्तियो से घिर जायेंगे ।'' 

“म किसी भो कष्ट को सहने के लिए 
सन्नद्ध है, परंतु किसी भी स्थिति में नहुष की 
पत्नी नहों बनँगो'' शचीदेबी ने कहा । 
बृहस्पति ने भीस्पष्ट कह दरिया किजोस्त्री 
मेरो शरण मे आयी है, उसकी रक्षा करना 
मेरा धर्म है और इस धर्म को निभाकर ही 
रंगा । 

तब इन संकटमय़ परिस्थितियो में एक 
ऐसा उपाय दूंडला पडा, जो शचीदेवी को भो 
नष्ट न पटुंचाए जर नहुष का क्ोध भो ठंडा 
पड जाए | 

''नहुष गर्वपूरित होकर पतत के गर्त में 
गिरने जा रहा है । इस स्थिति मे अच्छा यही 
होगा कि शचीदेवी, नहुष के पास जाए और 





थोडी-सी अवधि मांगे । अगर ऐसा हो तौ. भ्रष्ट हो गया । इंद्र पुनः अपना 
समय ही इस समस्या का परिष्कार दूंदेगा त 
बृहस्पति ने देवताओं से कहा । 

नृहस्पति के अनुरोध पर शचीदेवी, नहुष 1 सुनायी 
के पास गयी और कहा *'भेरे पतिदेव इंद्र के और दुर्योधन से मिलने चला गया ॥ 
बारे में अन तेक कोई समाचार नहीं मिला । 
सही समाचार पाते हो मै तुम्हारी पत्नी हस्तिनापुर पहुंचे, इसके प 



































जा सकता है और यह उपाय ₹ 


किर" 


करने आ गया । द्रृपद 


है । वह तुम्हे चाहता कै योद्धाओो और महारथी अपने 
कहो कि क्रषिगण उसे र केर सेना सहित आ पहुंचा । 
तुम्हारे घर ले आये । जब श का राजा विराट गिरिजन सैनिको 
कार्य करायेगा तब नहुष क ने साथ ले आया । इनके अलावा कितने ४ 
आप होने लगेगा ।'' इंद्र ने शंचीदेवी से ही देशो के राजा अपने-अपने ध्वजो के साथ 
कहा| ' जला क करने आ पहैंचे । इसो समय 
जन शचीदेवी ने तहुष से यह बात कहो 1) क्र पक्ष में पांडवो से युद्ध करने 
तो वह बहुत ही आनंदित रह अक्षीहिणी सेनाऐं इकत्रित 
कें अनुसार क्रषिगण उसे सुर का पुत्र भगदत्त किरातो से 
ढोते हुए निकले । राह में म॒ हेणी सेना-सहित दुर्योधन के 
किसी नैतिक विषय को लेकर यह सेना अति बलशाली सेना । 
विवाद करने लगे | नहुष उनके , शल्य़ भी एक-एक अक्षीहिणी 
_ पर क्रोधित हो उठा और क्रोध में ये । पत्तो और फूलो को. रि 
कै सिर पर लात मारी | अगस्त्य गये पुष्महारों को पहनकर हाथी 3 
बन जाने का शाप दिया । इससे हओं को लेकर कृतवर्मा आ 
, सावीर देशो से जयप्रद (सैंधव) 
कृतकृत्य हुआ और शचीदेवी के ने ही राजा दुर्योधन के पास आये | 
जीवन बिताने लगा मा से तील भयंकर 
शल्य ने धर्मराज को यह अदभुत योद्धाओो को अपने 


1 । अवंती देश का राजा अपने 


द्रुपद का पुरोहित पांडवो का दुत बनकर हिणी सेना लिये आय़ा | इनके 


बनूँगी ।'” इस बच मुनियो ने इंद्र को दुड कौरवो' के पक्ष में युद्ध करनेवाले राजा शीर ले मिलाकर तीन अक्षोहिणी होंगो | 


नहुष के तेजस्व को देखकर भयभीत हो फिर 


**'नहुंष को मारो जर अपना इंद्रत्व पाओ |'' सेतालेआया | चेदि का र 
'*नहुष को मारना अब संभव नहीं है, इतनी ही संख्या में सेना ले आया' 









निकाला और उसके पाप-क्षय के लिए उससे उनकी सेना उन-उनके शिबिरो में पहुंच दुय पक्ष में यृद्ध करने अन्य देशो 
अश्वमेध यज्ञ करवाया । इंद्र स्वर्ग लौटा, पर गयी। . 9 3. | सेअ ओ के रहने के लिए हस्तिनापुर 
कहीं भाग गया | शचीदेवी उसे ठैडती हुई गयी अक्षीहिणी सेता उप हीं 1 ना के रहने के लिए कौरवों ते 
और उससे जन मिली तो उसने इंद्र से कहा महारथी युयुधान अपने साथ णी प्रन 'पंचनद, गुरुजागलं, रोहिता- 
भरी ह; उ न मे, अहिज्जत्र, कालकूट, 

अ देश गं वारण, नाटधानं, विस्तीर्ण 

क्योकि वह बलवान हे | उसे उपाय से मारा का राजा पर्वत प्रदेशीय योद्धाओ के साथ यमुनातट, अ दिं प्रदेशो मे । वहां उनके लिए 









डेरे खडे किये गये । 

इन विभिन्न प्रदेशो मे आतिथ्य पातो हुई 
सेनांओ को देखता हुआ दूधद कां पुरोहित 
हस्तिनापुर पहेंचा । बह धृतराष्ट्र क्रे सभा- 
भवन में आवा । विदुर, भोष्म, धृतराष्ट्र ते 
उस वृद्ध ब्राह्मण का स्वागत-सत्कार किया 
और पांडवो के कुशल-मंगल के बारे में 
पूळताछ की । उस ब्राह्मण ने भी दुर्योधन 
तथा इतर कौरव-पुत्रो के कृशल-मंगल के 
नारे में जाता और भरी सभा मे सभी को 
संबोधित करते हुए यो कहा । 

*'सभासदो, धृतराष्ट्र और पांड राजा एक 
ही दंपति की संतान है | दादाओं व पिताओ' 
की संपत्ति में दोनो का समान भाग है | ऐसी 
स्थिति मे धृतराष्ट्र के पुत्रो को ही पितृ-संपत्ति 
का भोंग करने का क्यों अधिकार है और 





क १ 


पांडवों को क्यो नहीं ? क्‍या वे इस अधिकार 
प्राधि के योग्य तही? क्‍या आपमें से कोई 
इसका कारण बता सकते हैं? आप भूले नहीं 
होंगे कि दुर्योधन ने पांडवो को कितना 
सतावा । उनके अधिकार को उनके सुपुर्द न 
करके उन्हें कितने कष्ट पहुंचाये | पांड्वो के 
पुण्यो ने ही उन्हें मरने से बचाया । नही तो 
वे कभी के मर चुके होते । यही नहो, 

ने अपनो शक्ति के आधार पर जो राज्य जीलें 
उन्हे भी धृतराष्ट्र के पुत्रो ने. हडप लिया; 
मायावी जुए में हराकर उनसे छीन लिया । 
पाप भैरव शकुनि ने उनका साथ दिवा । 
उनके अन्याय व अधर्म से भरे कृत्यो मे आग 
'मेंघो का सा काम किया । तेरह साल पांडवों 
ने अपनी पत्नी समेत वनवास बिताया । 
वर्णनातीत कष्ट झेले । विराट नगर में उन्होने 


ध्द 


| 'जीत उसी की होंगी निजम जी 


होगी । कोई आ 










































जो अज्ञातवास-काल बिताया, चाहते है | यह बात झूठी 


कहुने लायक है, न ही | ् तना र है कि पांडवो' ने बहुत हीकष्ट 
'सब कुछ होने के नाद य साती ण्वोसे न रेन क्त अति प्रशंसनीय है। 
। शांतिपूर्वक संबंध स्थापित करने की क असर -शस्त्रो के उपयोग में कुशल 
। हैं । कौरवों से युद्ध करने की बराबरी का वीर कोई है नही । 
नहीं है । युद्ध करने से असंख्य जन है । वजायुधधारी इंद्र भी उसके 


'मारे जाएंगे । भीषण हत्याकांड हे नहीं सकता । शेष पांडव भी 


चाहते है कि किसी को कोई नष्ट्त 

उनका राज्य उन्हे वापस दे दिया भौषण समाप्त होते ही कर्ण ॥. 
दुर्योधन को अपने बल पर आ और कहने लगा '“विप्रवर,- 
है । अलावा इसके, अनगिनत नी कहा, सब जानते हैं | धर्मराज 
आये हुए हैं । इसलिए वह सम  माइयो और पत्नी समेत 


स ? ॥ कौरवो नें उनके 


कोई अन्याय या अपराध नहों किया ।. 
में यह केवल उसका भ्रम मात्र है | | जुए में पराजित हुए और निर्णीत 
की सेना कितनी भी बलशाली व नुसार उन्हें अरण्य जाना पडा । 
संख्या में क्यो न हो, पर इससे क्या ल उनकी मूर्खता नहीं तो और 
पांडबों की सेना में सात्यकी, भीम, योधिन पांडवो का बल देखकर 
सहदेव एक-एक अक्षीहिणी के र नहीं है । उन्हें एक पग भर 
अकेला अर्जुन इतनी अक्षौहिणी 'कंदापि नहीं देगा । अगर वे फिर 
समान है | कृष्ण भी उत्तम कोटि चाहते हो तो उन्हे एक और बार 
हैं । इतने बल-संपन्न पांडवों से करना होगा । राज्य-प्राप्ति के लिए 
लिए आगे बढना केवल मूर्खता ज 


है; युद्ध करने सन्नद्ध हो रहे 


चाहेगा । पांडवो से दोस्ती का 
का यह सुवर्ण अवसर है । ऐसा वसर फि 
कभो नहीं आयेगा । इस अवसर को जा 
बूझकर हाथ से जाने मत दो |" 


दुपद के पुरोहित के इस टने हस्तक्षेप 

त्राद भोष्म ने कहा * आह णोत्तर ]र यह कहकर उसे सावधान 
बातो में कडुवापन है पर सद्याई है भोष्म की बातो में सच्चाई है और 
है कि पांडव युद्ध की तैयारी कर रहे है 'भ्षी कह रहे है, हमारी भलाई के लिए 


ही कह रहे है | फिर दृपद के पुरोहित से 
धृतराष्ट्र ने कहा *'महाशय, मैं इस विषय 
पर गंभीर रूप से सोचँँगा और अपना उत्तर 
संजय द्वारा पांडवो को भिजवाऊंगा । आप 
. लौर सकते है ।'' 

धृतराष्ट्र ने पुरोहित को सादर ब्रिदा क्रिया 


और संजय को बुलाकर कहा ''संजय, तुम 


शोघ्र हौ उपप्लाव्य जाओ । धर्मराज से मिलो 
पर औंर उतका कुशल-मंगल जानो | वे सकुशल 


व सफलतापूर्वक वनवास व अज्ञातवास पूरा 
करके आये, इस बात पर उन्हे बधाई दों । 
फिर कृष्ण व युद्ध मे उतकी सहायता करने 
आये सभो को सविनय प्रणाम करो । हमारे 


कारण पांडवो' ने अनेको कष्ट सहे । मुझे ऐसा. 
कोई कारण स्मरण में नहीं आता, जिसके * 


कारण उनकी वजह से हमे कष्ट सहने पडे 


४९ 


", 


» म « 








: "हो | जब सोचता है कि धर्मराज €्ठकर हमसे 
युद्ध करनेवाला है, तो मै भय से कौप उठता 
. हूँ.) भोम-अर्जुन महाशूर है । युद्ध-कला में 
* डनकी बराबरी का कोई है नहों । तुम्ही उनसे 
जो कहना है, स्वयं निर्णय कर लो । बस, मैं 
इलना ही चाहता हे कि युद्ध न हो । उन्हे 
र समकझाना तुम्हारे जिम्मे है ।'' 
: __. संजय रथ में बरैठकर उपप्लाव्य पहुंचा । 
सें मिला | कुंशलं-मंगल की जानकारी 
संजय ने उन सकी उपस्थिति में यों 


कहा 

. __ “धृतराष्ट्र शांति चाहते हैं | यह संदेश 
आप तक पहुंचाने के लिए हो उन्होने मुझे 
यही भेजा । लोक उन्हे आदर्श पुरुष मानता 
है | अत: उनमें थोड़ी-सी बुराई दिखाय़ी पडे 
वह सौ गुना अधिक ही लगती है । युद्ध में 


क्‌ घे ी ी) व्य व 





क ह डर 








































किसकी जीत होगी और दिन! े कौरवों का विनाश आरंभ हो गया | कहाँ रह गया? क्‍या रह गया ? चोर मे और 
निर्णय नहों किया जा सकता | कि कन्तु कौरवे ताल । बिताने में मुझे दुर्योधन में भेद ही कहां रह गया ? आज तक . 
बात सत्य है कि युद्ध दोनो पक्षो ते नहीं है । हमसे पहले जो छल- वह पांडवों की संपत्ति को भोगता रहा । अब वह 
हानिकारक है । पांडवों को मार 'गये, सभी भुला दुंगा । बस, उनकी संपत्ति क्यों नहीं लौटाता? दूसरो की 
प्राप्ति की आकांक्षा भी समुचित नही. मात्र मुझें दे । दुर्योधन ही राराजा संपत्ति पर उसका इतना मोह क्यो? क्या यह 
को मारकर राज्याधिकार हस्तगत उसकी हीन प्रवृत्ति का सूचक नही? अपना 
इच्छा भी उचित नहीं । अपनों को ने कहा “धर्मराज, तुमने कभी भी राज्य पाने के लिए हम युद्ध करके मर भी 
: अच्छा है मरण | देवता भी पांड्वो को 1 नहीं छोडा | तुच्छ राजभोग के जाए तो इस मौत में भी सुख है । जाओ और 
सकते | कौरव-बल भी कुछ ] कीर्ति को शाश्‍वत रूप से कलंकित कौरवों से यह बात स्पष्ट कहो | 
विस्वास है कि इन दोनो बलो मे २ जू दढ का विचार त्यजो | कौरव तुम्हे संजय ने सबसे विनती की कि उससे कोई 
जाए तो किसी एक का जीतना देंगे । युद्ध करके राज्य प्राप्त करने भूल हो गयी हो तो वे उसे क्षमा करें | सबते 
 किन्तु यह विजय निष्प्रयोजक है | से उत्तम है याचन-वृत्ति । ब्रिदा लेकर जन वह निकलने ही वाला वा, 
को भी सुख प्राप्त होनेवाल़ा क 1% य के बताये धर्म-अधर्म के सूत्रो को तब धर्मराज ने कहा ''संजय, हम संचमुच 
'विशवास करता हँ.कि पांडव जैसे ने नहीं माना । उसने संजय से स्पष्ट शांति चाहते हैं । अगर धृतराष्ट्र 'भौ सचमुच 
धर्म के,पथ से हटकर ऐसे हीत ह ''विपत्तियो से मुक्त होने के लिए अपनावा शांति की ही कामना करते हों तो उनसे कहना, 
चलेंगे | मै हाथ जोडकर आप सबसे जा अधर्म भी धर्म ही माना जायेगा । राज्य का एक भाग ही सही, हमें दें। कहना कि 
करता है कि शांति स्थापित करने जो कहेगा, वही मेरे लिए धर्म है।'' हम पांचों को पांच गाव मात्र दें | कुशस्थल, 
ञआपसभो कटिबद्धहो ||'. . ण ने संजय से कहा ''तुम शांति, शांति वृकस्थल, माकंदी, वारणावत और एक और 


धर्मरांज ने अपना अभिप्राय व्यर₹ू 
हुए कहा ''संजय, नय 
कि युद्ध अनिवार्य है । बया कभो 
हिंसात्मक चर्या को प्रोत्साहन दिया? ऐ 
मूर्खी मे से नही है, जो शांति की स्थ 
आड़ में युद्ध करना चाहते है । 
है, जो शुद्ध चित्त का है, उसे 
अपने सुख करे जारे में'सोचना 
प्रकार द्सरो के सुख का भी 
चाहिये । जो अरण्य में अग्नि 
यह कहे कि बाप रे, मैं विषपत्ति 
वह महामूर्ख है । दुष्ट दुर्योधन का 
करते हुए धृतराष्ट्र भी कैसे सुखी : 
हैं ? मायावी जुवा जिस दिन 


गाव, जो वे देना चाहते है, हमें दें। सब सुखी 
रह सकते है | मै शांति के लिए जितना सन्नद्ध 
है, उतना ही सन्नद्ध हूं युद्ध के लिए भी ।" 

इस संदेश को लेकर संजय हस्तितापुर 
निकला | 


कीट? गा रहे हो । क्या तुम्हारा विचार है 
ं करता राजाओ का धर्म नहीं? धृतराष्ट्र 


| ्ि दुर्योधन ने अपना लिया, जो 
र ह अरी के विष्दध है | ट्समे राजधर्म 


य क. य... > हे 


आगा 





तेजी में रिकार्ड 

दिसंबर छे तारोख को जापान में निना द्रैवर के 
ही एक रेल-गाड़ी प्रति घंटा ५३१ करि.मो. की तेजो 
से दौडरी और रिकार्ड स्थापित किंयो | पतलो और 
चमकत्ती-दमकती संदर दिखायी देनेवाली इस रेल- 
गाडी का नाम है- 'माग्लेव' | यह रेल गाड़ी टोक्यो 
के समीप केः यामिताषी सें १२.५ कि.मी. की दुरी 


“चवन्दामामा* की 





पर रेल की पटरियो' पर चलो । इशके पहले का 
रिकारई था- प्रति घंटा ५२७ कि. मोटंर.। कित्तु 
हसी *झोग्लेव' ने यरामिनाषी में हो दिसंअर, २४ को 
५५० कि.मी. की तेजी से चलकर नये रिक्रार्ड की 
सृष्टि की | 
जेळ में सुदीर्घ जीवन 

साघारणतया घोर अपराघ करने पर मृत्यु-दंड 
दिया जाता है था आजीवन कारावास की सजा | 
भाजीवन कारावास नाग मात्र के लिए हौ है | 
जिन्हे महे दंड भिलता है उन्हे जीवन -भर जेल में 
ही कंथ पडे रहते को जरूरत नहीं है । बहुत हो 
दैशो मे आजीवन काराबास-काल को अवधि टोती' 
हे २१ साल । न्याय-येताओ कामानना है कि 
रस देंड-काल मे हो अपरांधियो में मातसिक 
परिवर्तन होगा भर सावे हो समाज भो उन्हे 
माफ करके भपनायेगा, । मोनस सिराल 
































दक्षिण अफ्रींका का नागरिक्त है | उत्तनें 
की | स्रोयो पर ४० जार अत्याचार 
चोटियां की । उसके ये अपराध न्यायालय 
हुए । प्रिछले दिसंबर में उसे न्यार्या (१ 
,४९० सालो तक जेल की सजा सुन 





वर्षो की उस के मोसन के अत्याचार . 
हुए-बीस-तीस सालो की उम्र के क के य क के कारण बंजारे 
देखना होगा कि जेल की सजा उसमे व न से शरणार्थी बनकर दक्कन प्रांत आये । 
या तहो, न्यायालय उसकी सजा कम ननंजारा जाति का दो हजार सालो का इतिष्ठास 
| कहा जाता है कि यूरोप के महादवीपो से 
वड प. बोर का सम? पी कुछ रोमनी जिप क ह 
प आ शुद होगी. _ भारत आये और राजस्थान में बस गये । वे 
सर्मचारी इस अवसर पर घर- घर जाणे क ला हियारो व उनके शिविर की सामग्री 
शकड्ठा करेंगे | जब वे जाशँगे तंब को होने का काम करते थे । पहले बे अंग्रेजो के 


करते थे, पर उसने बाद इन्होते 


धरपरनहोतो वे पुनः जागे । इ य व 
। अपना सहयोग दिया | 


'जानेताली आबादी की संख्या संबंधी ह: 
होते हें । बह सारा ब्रिवरण सरकार मी 





किसी एक जगह पर न ठहेकर 

क की बहुत पसंद है । जीविका की लोज 
1 (कह काम एक. 

नवंबर ३० को बडी ही तेजी से आब जगह से दुसरी जगह जाते रहते है । 















1000001012 हिनी लिया 8 (बे सज मित्कर अपनी ही जात ने े किसी एक को" 
उ्स घर > रट. | 
हास्टलो में हो.सबेरे पच से. के कुळ को ये भो मानते है ।ये त्योहार मनाने में काफ़ी अभिरुचि 
किसो भो हालत में बाहर न निकले | | तिरुपति के बालाजो को अफना कुलदैव मानते है | बंजारा स्त्रीयो को सहज 
आदेश का मतिक्रमण किया जाए. बहुत ही पसंद है.) ये. रंग-बिरंगे बरसू पहनती हैं । सिर को ढकती है भर 
आये तो उसे छे महीनो की जेल की ₹ कंघेला पहतती ह| कपड्ो पर कशीदे का काम करती है । साडियो और चोलियो 
जत-गणना के काम में लगे टे शीशो के द॒कडे सिलवाती है.। चुड्या, चांदी, तांबा, दांत तथा सोने के 


पुलिसवालो के अलावा किसी भो 
पर दिखायी देना नहीं चाहिये । 


ी तळा यो तक तथा शरोर पर पहनतो हैं । पुरुष घोती व पगड़ी पहनते है । वे मामूली 
कि टर्की यो एक पूरा दिन सोता रहा] .* 





















ह्लापर युग के अंत में मणिपुर नामक राज्य पर शासन 





कृष्ण ने कहा ''पत्नी पलि का आया भाग है । परंत 






















करता.था, गयूरध्वज नामक एक राजा | बह धर्मात्मा सिंह तो सांगता है राजा के श्वरीर का | कार था। कहते भौथेंकि 
था, पजा कें दुख को अंधने दुख मानता था । उनकी *'तों ठीक है, म ये । एक परातन ज जंतु है ज्र उसमे' मनुष्यो को 
सेवा करला, उलके कष्टो को दूर करना अपना धर्म व और ले जाइवये'' मयूरध्यज ने तित्संकोच | 2 0... क 7 विष ते बचाने की 
कर्तव्य मानता था । कृष्ण जन वह कार्य करने पर तुल गया 

मवूरध्वज ने यज्ञ करते टुए योगाश्‍व को निजय यात्रा की बायी' भल से पानी गिरने रडत ताता 
पर भेज दिया । उस अश्‍व के साथ तामरध्वज के ताम से ''रोते हुए दिया जानेवाला यह दान मुझे. : मौजूद थो । पुर 
प्रश्यात उसका पुत्र सुचित्र भो गया । दान नही होता हे, जो हृदयपूर्वक दिया के अनुसार सिंह और 

उसी समय पर धर्मराज नेमी यज्ञ करना चाहा | . ''महात्मा, मेरे शरोर का दार्या भाग यूनिकार्न दोनो एक 
उसने भी अश्व को विजययात्रा पर भेजा । उस थोगाश्‍व के उपयोग में आ रहा है । वायी ऑंब क्ल 
करे साघ-साथ कृष्ण व न्य भी निकले । निलख रहो है कि वह इस भाग्य से क्यों न अ कडर शत्रु 

दोनो अश जब एकत-दृसरे के सासने जाळे तन सुचित्र ग्री । अलावा इसळे इतत पाती का कोई अगर दोनो का 
ने कृष्ण, अर्जुन को अपनो शि से बेहोश कर दिया और राजाने कहा । जं आमना-सामना हुआ 
आगे बढ़ गया | थोड़ी देर बाद जन कृष्ग व अर्जुन होश दूसरे हो क्षण फृष्ण निजी रूप में प्रत्यक्ष हुभा नर तो. एक-दुसरे को 


में आये, तज उन्हें विषय ज्ञात हुआ । ते बह जानने को भवूरध्यज को अपने आलिंगन में बांध 
उत्सुळ हो उठे कि उच्च साहसी व शक्तिशाली राजकुमार धर्मनोति व दानगुण की भरपूर प्रशंसा की 
का पिता कौन है, जिसका पुत्र इतना महान है । की पूर्ति तक वह नहीं रहा । फिर उत्ते अ 
दोनो ने आह्ाणो का वेष धारण किया और मणिपुर धर्मराज के यज्ञ-स्थल पर ले गया। 
पट्टंचे । मयूरक्ष्वज ने उनका आदर- नत्र 
सत्कार ळिया औड पूळा कि किस काम | 
'पर उनका यही आना उजा | | 
*“'मार्श-मध्य में एल सिंह ने मेरे | 
पुत्र को जकड रखा है | मैने उस सिंह. 2.१ 
सेणार्थता की किमुझे जा लो और ' 
मेरे पुत्र को छोड दो | तत्र उस सिंह | . 
ने कहा ''में तुम्हे नहो खाऊंगा | तुम ।| 
अंपती रक्षा करना चाटते ठो तो जाओ '(&%< 
और मपूरध्वज का आधा शरोर ले * 
आक्षो । ऐसा करने पर तुम्हारे पुत्र | । 
को छोड दुंगा ।'' न्ाहमण वेषधारी | 
कृष्ण ने कहा | । 
> इसपर मयूरध्वज की पत्नी कहा 
आधे शरीर का अर्थ हंञा., पति के । 
शरोर का नाघा भाग | पति के शरोर 
को आधा भाग पत्लो होतो हे । अत | 
मुझे सिंड के नाहर के रूप में स्वीकार 
कीज़िंये ।॥ राजा व्हो छोड दीजिये ।"' 


घोडे के. आकार मे यह चौर डालेंगे और नोच डालेंगे । इसी 
१ देता है | कहा जाता है कि कारण ढालो पर भरी वे अलग-अलगं 
बेत रानी के पास यूनिकार्न का जडे गये हे । ब्रिटिश राजवंश के जिद्ढो 


| था और वह बहुत ही मूल्यवान मे उसका अपना स्थान है । 





"न 
भे 




























'लैवार हो जाते कै नोद उसपर रांगे से छोटे - 
यांर करले ह । मध्ययुग में लोग अध्रिकतर 





























हेलापुरी में नागेश्‍वर नामक सागान्य परिवार का एक आदमी था । कह अपनी पत्नी और दो बज्ञो के. 
कांट रट्टा था । उसकी एक बहन धो, जिसवी शादी सुगंधपुर्री के निवासी बर्घन से की और 
किया | यर्घन 'नौ सासान्य परिवार का ही या । ली 

थोडे समय कें बद वर्धन दिल की बीमारी का शिकार हो गया । इस स्थिति में नागेश्वर की पत्ती 
ने अपने पति को मनाया और वर्धन कों पत्नी समेत अपने यही बुला लिया । अच्छे वैदय को 
चिकित्सा करवायो । रोगो की परिचर्या करने में कोई कसर नही रबरी । देलते-देखते तीन ही 
हो गब्ा । ह 

वर्धन और उसकी पत्नी ने नागेश्वर व उसकी. पत्नी को हषपनो कृतशता जतायी और भपना गाँव 

एक दिल त्यगेश्‍वर ने अपनी पत्नी सावित्री से कहा **अपनी ननद व उसके पति पर इतनी दया व आदर 
दिखानेवाली किसी औरत को आज तक मैने नहीं देखा । लुमने वर्घन की इतनी सेवाऐ की मानो अपने 
क रहे हो | तुमने मुझसे झगडा मोल लिया और अपना घर बुलाकर उसकी शरिकित्ला करवायी | 
को देखकर पुश बद आनंद हो रहा है ।' रि न 

उसळी इन बालो पर बहे ठाकर हैस पडी और कहा *'आपने मुझमें केजन दयागुण देखा । आपने बह नही. 
देखा कि मै कितनी व्यवहार कुशल हं और कितनी दुरदृष्टि रवती ह ।'" ट्ट 

नागेश्‍वर की समझ गे नही आया कि बह.क्या कह रही है । 

*“'देखिये, आपकी भाभी शी यही चाहेगी कि ननद सुहागिन बनी रहे | सामान्य परिवार की 
को खो दे, तो उसे मायका भाळर ही तो रहना होगा | इसके अलावा दसरा कोई चारा भो नहीं । 
को कुछ हो जाए तो ओषकी बहन बड्यो भहति यही आरकर रहेगी । तन उनकी देखभाल करने से हम 
सक्तेते | इस वात्तजिकता को द्रृ्टि में रखकर हो. मैने आपके बहनोई को यह बुलवाया और उसकी 
करवायी । यही मेरी दूरदृष्टि है ।'' . रामान 






-ऱन कय 000020... अ 


इधघर-उधर टहललें हुए उसने अपने कुछ 
भारतीय सिपाहियो से कहा “क्या आप 
समझत्ते है कि झान्सी लक्ष्मीबाई स्वयं सेना 
का नेतृत्व संभालेंगी ? आज तक मैने ऐसी 
। । ७४७८// (५4८ र्क: १ | ही रांनी कें बारे में नहीं सुना, जो ऐसे साहसपूर्ण 
की टे ष्ट > 7; >... १ यि प 'हाग रोज नामक एक अनुभवी सेनाधिपति काम करने पर सन्नद्ध हो जाए ? मानता हूँ, 
४५४ 1 क ह... ८. "र 2 (9 ६. ५०0 टे यर्मशात क वट इउतिदास क अट उसकी जगह पर कोई राजा -महाराजा ला 
परिस्थितियो तो युद्ध करने सन्नद्ध हो जाता । किन्तू एक 
था । एक विशाल मंडप में अबला नारी ऐसा साहस-पूर्ण कार्य करने पर 


त्य यामा याया यला 


7115-35: ऑन... ०3 >.2>“आआऑरलितरििति 11.11 क. ह 
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नित्सहायो पर अपना रोब जमाती है । र सिपाहियो ने एक-दूसरे को 
वह करती क्या है ? आपकी र देखा । औंखो में यह भाव स्पष्ट झलक 
असाधारण वीर-शूर नारी लगती | भः र्‍या अनजाने में राजभवन का यह 
किन्तु युद्ध-क्षेत्र मे उतरकर थुद्ध करना रहस्य उसे बताकर हमने बड़ा अपराध किया 


बिल्कुल ही अलग बात है । कब तः य र्ऱ वि के प्रति विश्‍वासपात्र होकर 


हमारी तोपों का सामना कर्‌ पकी रीति है। क्‍या भूलगये कि. 
भर में उसे और उसकी सेना ' आप 1. माता-पिता समान 
देंगे | परंपराओं से चली आती हुई 









एक और सिंपाही उसके र ते है, आपका संप्रदाय है । (३ 
सहमत नहीं हुआ | उसने कहा '*सर, हम _ कैपनी आपका मालिक है । आप लोगों को 
आपके सेवक है । आपके विश है खाना, कपडा देकर पालती है । उसकी 
परंतु हमने जो कहा सौ फ़ी सदी सच है । सहायता करना आपकी जिम्मेदारी है । आप 
. किसी को भी क्षण भर में तोपो से उड्डाया जा अगर अपनी जिम्मेदारी सही रूप से संभालेंगे 
सकता है । परंतु क्या आप पको बहुत इनाम भी मिलेंगे ।'' कहते 
कि वे आपको ऐसा मौका सने सिपाहियों की सराहना की और 
से लैस जायेंगे तो वह भी तोपो सरि ह | उन्हेंस के सिक्के दिये । पि 
तुल जायेगी तो मेरी दृष्टि में वह मूर्खता ही युद्न-क्षेत्र मे प्रवेश करेंगो ||"... "ग का की प्रतीक्षा में हूँ ।'' झान्सी ने गंभीर स्वर में 
है । हमारे हाथो उसकी हार निश्चित है । “उसके पास कितनी तोपें होंगी १?” हॉग ___ रानी लक्ष्मीबाई ने राजभवन में सेनाधि- कहा | 
आप लोग जानते भी होंगे कि उसके पास रोज ने पूछा । नेचारे सिपाहियो को च | 'पतियों व पुर प्रमुखो को संबोधित करते हुए  सभिक चुप रहे | कुछ समय तक फैली 
अन प्रशिक्षित सेना भी नहीं हे । जो सेना नहीं था कि जान बूक्मकर ही रहस्य ऱ् कहा *'बंधु मित्रो, सज्ञनो, भाइ्यो, हमारे चुप्पी को तोड़ते हुए राजकुटुंब के एक वृद्ध ने 
थी वह हटा ली गयी । उसपर मुझे दया आता उद्देश्य से ही हाग रोज यह प्रश्न ं कंपनी के एक कार्यालय का ध्वंस “देवी, हम आपको सलाहें देने नही. 
ह “हमने गिना नहीं । सन तोपें प्रदर्शित रके आपमें से कुछ लोग समझ रहे हँ कि आये | आपकी आज्ञाओंका पालन करनेआये 
एक सिपाही नें कहा ''मालिक, आप इस नहीं हुई । वे सारी की सारी तोपें गोले-बारूद व् रेक गया, हमें स्वतंत्रता मिल है । ही 2 
गलतफ़हमी में मत रहिये कि वे एक साधारण की सामग्री रखे जानेवाले गोदाम के पार व मद ग्य हा समझना आपकी भूल है “बहुत प्रसन्न हुई । आप लोग न हती. ४ 
स्री है । उनकी वीरता हमने स्वयं अपनी कहीं है । यह गोंदाम राजभवन की ५ सात पार करके आये वे एक-दो पर जन्मे वीर कुमार हैं । अपनी मात 


आंखों देखी | प्रजा भौ उनके लिए मर-मिटने' में है ।'* एख वृद्ध सिंपांही ने डु चोर वाले नहीं है । जॉक की तरह की लाज रखने के लिए रक्त तर्पण देकर अपनी गौ 
तैयार है । अपने राज्य की रक्षा के लिए वे हाग रोज ने रेखाचित्र को देखते हुए कहा रर बाद ही वे हमारी मातृभूमि को मातृभूमि को पुनीत करने के लिएनही 
कुछ भी करने को तैयार हैं । सच कहा जाए ''अर्थात जिस जगह के नारे ह 'जाऐ । वे इतनी आसानी से पिडछडेंगे, यह मेरा दृढ विश्‍वास है | ' आवेश- 
तो ऐसी असाधारण शैर्य-साहसवाली स्त्री को थे, वह वही मंडप है, जिसर हीं जाएंगे | समाचार भी प्राप्त हुमा भरेस्वरमेरानीनेकहा। | 3 
हमने आज तक नहीं देखा ।'' सर हाग रोज का वृक्ष भौ है । उसी के बर सी की तरफ़ बढे चले आ रहे है।  '“आपने बिल्कुलसही कहा | हम आपकी 
ने हसते हुए कहा ''असाधारण धैर्य- बारूद की सामग्री का गोंदाम भो है । यही में हम क्‍या करें औड़ हमारा कर्तव्य आज्ञा की पालन करने में कोई कसर नहीं 

साहसवाली रानी मायूसों को धमकाती है, य ३ कया 3 डालिये | मै आपकी सलाहो र्‌खेगे | *संभोने मुक्तकंठ से घोषणा की। र 


व्ह द्र क जे जो क्ट ब हि ५ 
ष्य शि र 



































हुझा । युद्ध भूमि में व्याप्त धूलि के कारण 
सूर्यबिंब भी पूरी तरह से दिखायी नहीं पड्डा | 
धूलि के मेघों के छंट जाने के बाद देवा गया 
कि शत्रु सेना पीछे हह गयी | 
हमारी माता झान्सी ईई जिन्दा- 
नाद*' हजारों सैनिकों व प्रजा ने जोर -ज़ञ व 
भं से नारे लगाये | 
रानी भवन लौटीं और शयन 
पहुंची । वही उन्होने देखा कि जत 
. शय्या पर उनका दत्तक पुत्र सो हाव 
परिचारिका के लाये दीप की क्क ] 


दूसरे दिन नगर के सैनिको से आधी सेना 

)] और शेष भाधो सेता राजभवन 

की ओर बदी | झान्सी की 
इस विषय से अनभिज्ञ 
केप्रधान द्वारकी सुरक्षा मे हो 


1यी पडी । राजभवन का पूर्वी क्षेत्र 
ही तरह फूट पडा । पत्थर आदि 
॥ में उडे | कानो को फोडनेवाली 


९ 


ध्वतियाँ बहुत समय तक प्रतिध्वनित होती 


अपने पुत्र के प्रशांत वदन को निहारती रही । 
बाद वे घायल सिपाहियो के पास गोले-बारूद की सामग्री जिस गोदाम में 
पास रहकर उनकी सही चिकित्सा गोदाम को शत्रुओ ने तोप से उडा 


फिर वे घायल घोंडों के पास 
की | प्रात:ःकाल तक बिना होये ध जी 





को बख्शोश देकर जान लिया कि गोले-बाल्द 
मग्री कहाँ है | विशाल बरगद का वृक्ष 


मातृभूमि की रक्षा या मरण ? जन यह 
युद्ध छिडेंगा, तब हमें मरण के लिए सन्नद्ध कार्यक्रमो में मग्न रहो | 


___, होता होगा" और जोशीले स्वर में लक्ष्मीबाई सूर्योदय होते ही पुत: युद्ध 
ी नेकहा| अब झान्सी के सैनिको को की सेना एख तरफ युद्ध करती 
*'हम इसे अपना भाग्य समझते हैं माते'' बंदूको का हो नहीं बल्कि तोपो का राजभवन में विषाद के बादल छा 


इतने में एक शुभ समाचार मिला कि 


सभिकों ने और आनंदित हो कहा । झान्सी करना पड़ा । शत्रु पक्ष में हजारो क ग्ये ड् 
॥ रहा | क | साहेब का पूर्व सेनानायक तांतियाटोपी 


को बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी नहीं गये । सूर्यास्त के बाद भी युद्ध होता 
पडी । पंद्रह दिनों के अंदर ही शत्रुसेना के हठात्‌ आकाश में भयंकर अग्नि दिखार 
आने का पता लग गया | शिबिरो से निकलकर ठोक आधी रात को राजभवन से 
झात्सी की सेना किले के सामने इकड्टी हो के गोले से सर हाग रोज का प्रधान 
| गयीं । रांनी ने भवन के ऊपर खडे होकर कारी मर गया । सेनाधिपति 
- य सैनिकों को उनका कर्तव्य बताया | सैनिको ''रानी स्वयं वह काम करा 
- ने सैनिक वस्त्र पहत लिये और अश्यो पर सवार इस आकस्मिक घटना को 
होकर तेज़ी से आगे बढे | जयजय नाद करते रोज स्तंभित रह गया । थोड़ी देर 
हुए वे सब झान्सी बाई के पोछे -पीछे चले | संभल गया और अपना युद्ध-व्यूह बदल 
पूरा दिन भयंकर युद्ध हुभा । सायंकाल दिया । व 
क्क मुत च र 


2 ती नकी 
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रानी की रक्षा के लिएआरहाहे| पळा 
क्रमश: ब्रिटिश सेना राजभवन के निकट 
पहुंच गयीं । परंतु वे अंदर घुस नहों पायी । 
तोपो के शिकार हए शिथिल भवन की 
मरम्मत रातो रात करवायी गयी । वहाँ 
सैनिको का कड़ा पहंरा रखा गया | 
सैनिक उनपर चढने करे लिए सौढ्ियाँ 
आये । डिक, मैकेल जान, नानस, फोकस 
नामक चार सैनिक अधिकारी सीढियो पर 
चढते गये । पर बंदूको से वे छोटे-से पक्षियो 
की तरह भून दिये गवे गये । वरे तीचे गिरक' 
मर गये | | 
शचुसेना मुडकर जन प्रधान द्वार के पास 
पहुंची तब दृसरे हो क्षण तुरही की ध्वनि 






अधिकारियों सुनायी पड़ी | साथ ही क्तिले के बुर्जी से तोपो 


के गोले शत्रुसेना पर बरसाये गये | वर्हां अग्नि 
ज्वाला की तरह प्रज्वलित हुई । भयंकर 
ध्वनियों के साध गँजते हुए वातावरण मे 
खलबली मच गयी । तरह तरह के आयुधे 
शत्रु-सेला पर फेंके जाने लगे । ब्रिटिश सेना 
को यह कहकर सावधान किया कि ने तुरंत 
वहां से चली जाप | 















२ क 


शग" 


शक राजा के पास अनगिनत गायें थीं । हर 


रोज़ पशु-पालक उन्हें पहाडो प्रांलो में चराने 


ले जाया करतें थे | किन्तु शाम को जब बे 


लौटते थे, तब गायों की संख्या कप हो जाती 
थी । राजा ते बड़ी सावधानी बरती, बहुत ही 


पालको' से राजा ने पूळा कि ऐसा क्यो हो रहा 
है । उन्होने कहा ''हम बडो ही सावधानी से 
पहरा दे रहे हैं । गायों को हम अपनी ऑखों से 
कभी भी ओझल होने नहीं देते | हमने आज 
तक किसी को गायों के पास आते हुए भो नहीं 
देखा । मालूम नहीं गाये कैसे गायन हो रही 
है | राजा को लगा कि अवश्य ही इसके 
पोळे कोई रहस्य है । अपने तोनों बेटो को 
गायब होते हुए गायो के बारे मे जानकारी 
पाने के लिए जंगल श्रेजा | 

रोजकुमारों ने दिन भर यात्रा की और 
































आकार की एक खत्री को देखा | प रस 
उनसे पूछा, ''बेटो, कहाँ जा र्‌हे 


भो जाए, इससे तुम्हारा क्या 
चलती बनो ?*”' 


वह स्त्री अपने आप बडबडाती हुई चली. 
गयी । राजकुमार वही से निकले और 


किले में पहुंचे | उन्होने देखा कि उनकी ग 
गायें बहा बंधी पड़ी हैं । और अंदर गर 


कि इस राक्षसी से गायों को छुड 
इतना आसात काम नहीं है | 


यी । शारीरिक शक्ति उसकी घट गयो इसलिए 


पाव उपायों से शत्रुञो को मार 
ह थी । उसने राजुकमारों को भी 
श्वय करके उनसे कहा ' अच्छा 
य दुहने का समय हो गया | 
कर ले आओ | कल सें तुम 
पालो पोसो"' : 
चले गये । बरतनो 


गोविद नामक एक युवक पशु- 
| उसने साहसपूर्वक राजा के पास 
हा कि मैं राजकुमारो व गायन गायो 


"ण. 


र अऊंगा । राजा ने उसे जाने 


पडी 


की तरह उस स्त्री पर 
। उसने सोचा किं शायद 
के बारेमे यह स्त्री 





जानती हो, इसलिए उसने अपंने काम का 


विवरण दिया | 

उस स्त्री ने कहा 'थोडी दूर और जाओगे 
तो तुम्हे एक क्रिला दिखायी देगा | उसमे एक 
चालाक राक्षसी रहती है | मेरी बहन की 
मदद लेकर उसी ने राजा कीं गायो कों 
चुराया । जरूरत पूरी हो जाने के नाद उसने 
मेरी बहन को मार डाला । अब तक उसने 
तुम्हारे राजा के बेटो कों भी मार डाला 
होगा । मैं पहले ही उनसे यह रहस्य बताना 
चाहती थी पर उन्होने मेरी कोई न सुनो और 


: मुज्से चिढकर चले गगय्रे' |. 


गोविंद ने पूछा * तुम्हारी बहन कौत है ? 
उस राक्षसी को हमारी गायो को '्चुराने की 
क्‍या जरूरत आ पडी ?*' 

उस स्त्री ने कहा *'वह राक्षसी नुढी है | 


ध्श 





इसं बुढ़ापे में पेट भरला उसके लिए कठिन हो 
ग॒या | तुम्हारे राजा की गायों पर उसकी दृष्टि 


'पड़ी । मेरी बहन मंत्र-तंत्र जानती है । उस 


राक्षसी ने मेरी बहन से दोस्ती की | उसने मेरो 
बहन से वादा किंबा कि आधी गाग्रे तुम्हे 
दे दूंगी और मेरी बहन ने उसकी बातो का 


' विश्‍वास करके गायें गायब कर दी । उन्हें अपने 


किले में बंद किया । फिर अपनी जरूरत पूरी 
बाद मेरी बहन को मार डाला । मै 
बहत की हत्या का जदला लेना चाहती 


ल बूढी हँ.। मुझमें अब मंत्र-तंत्र की 


नहों रहों | मेरा एक हो लक्ष्य है और 

वह है उस राक्षसी से बदला | 
गोविंद ने सब कुछ सुननें के बाद कहा 
*'कोई उपाय हो तो बताओ, जिससे मै 


राजुकमारों और गायों को राक्षसी से छुडा 


६्श 


क. 















































र आ ी झि” | आ व र उदे सावधान किया | राक्षपी के बाहर आयी १ 
ता बग अ». यी बाद गोविंद ने खाट उठायो और राजकुमार और. गोविंद ने राक्षस की. 


वहा काँटों से भरी गहरी खाई है । चिल्लाहटों सुनीं । वह लंबे-लंबें पग भरती 
'श्री बह मीत ते बरच गया, इसपर हुई उनके समीप आने लगी । गोविंद को उन 
व पत्थरो की याद आयो, जो उसके पास ही 
मारो को किले भर में दैढा) थे । उसने एक पत्थर फॅका और चाहा कि 
पडी, जिसमें मृत वहा काँटे बिछ जाए । 

ग्येथे काँटो में फेसी बूढी राक्षसी बडी मुश्किल 
शव का पता नहीं चला । से बाहर आ पायी । गोविंद ने एक और पत्यर 
ठोकर ले जाना असंभव फेंका | राक्षसी इस बार आग के बौच फंस 

कर लिया कि अब गयी | जब तक वह आग नहों बुझी तब तक 
होगी । उसमें से राक्षसी एक क्रदमं पकी | 


जीवित तक चले गये | ह 
। फिर एक और नार राक्षसी को अपने 


उसने एक फल और तीन पत्थर 
में रखे और उस विकृत रूप की ० 
यह फल पहले हो तुम चर नत 30१ 

के बारे में तुम्हे नता देगा । यह बोलनेवाल कू” 
फल है । जब इसकी जरूरत नहीं ह ७“. 
इसके अंदर का ब्रीज निकालो , पा! 

मरे हुए राजकुमारो पर छि रळ. र दौ 
वे जिन्दा हो जागे | इन पत्यरो के 
तो तुम्हे जो चाहिये वह मिलेगा । म 
है कि तुम राक्षसी को मार पा 
बिश्‍वास है कि तुम यह काम कर 
तुम्हारा काम भी सफल होगा और मे 






















क क्य ळयी त तरफ़ बढ़ा | फिर चारों गायों की शाला गतत त पशुओं निकट पहूँचते हुए देखकर गोविंद ने तीसरा 

के अंदर जाने के नाद वह राक्षसी से | छुडया और उन्हे हांकते हुए किले के पत्थर फेका । वह जाकर एक नहर में गिर 

और कोई काम सौपने की उससे गये । गोविंद ने विकृत आकार की गयी । नहर उमड़ने लगो | फिर भी राक्षसी. 
राक्षसौ जान गयी कि यह बोजा, पर वह कहीं नही मिली | पानी में उतरी और॒ पार करने की कोशिश 

आया'तो उसने कहा "टोक में राक्षसी नौंद से जागी । उसे संदेह करने लगी । किन्तु प्रवाह बढता गगना और 
देखभाल करते रहना । प्र शाला गयो तो देखा कि वहां गाये उसमें राक्षसी बह गयी | 

और दूध ले आकर बड़े ही प्यार से ल 10 (चा व गाव राजा उसके काम पर बहुत हो खुश हुआ 
लिए कहा | > का ही काम है । वह चिल्लाती हुई क्रिले के और उसका बड़े पैमाने पर सत्कार किया 1 

“'पीना मत । उसमें विष है" फलने ४ न शा] हा 
गोविंद को सावधान किया । खव | | “महर. की 


से बचाकर गोविंद ने उस दुध 
दिया । राक्षसी को इस 
कि दूध पौने के बाद भी वह 
उसने कहा वहाँ खाट है दत. 
होगे | जाओ और सो जाओ" | 
*'सोना मत | खाई में गिर 


)१६॥७॥ १0९६ 





